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” सानव स्वभावत ही समाज प्रिय है इसी हेतु से वह स्चेदा मानव ही के प्रति 
विचारलीन रहता हैं | साहित्य समाज का प्रतिविम्व है जिसके द्वारा बहु मानव समाऊ 
के वाह्य रूप के साथ-साव उसके हृदयस्थ भावों तथा विचारों से मो परिचित हो 
जाता है और उसके अंगो के द्वारा आनन्द की प्राप्त करता हैं। निदन्ध भी 
इसके प्रमुख अ्रग में से एक है । परन्तु इसमें विषय की रमणीय झवतरण ने होचर 
गम्भीर विवेचन होता हैं जिसके कारण ५ भ्राचीन जाति इसकी-ओर  .दिश्लेत्र-रुचि 
से न देख सकी । आवृनिक जाति ने इसकी मह॒वता को सपधक्ता और इस साहित्यिक 
युग के स्रप्टाओं ने साहित्यिक निवन्धों के संग्रहों की वाढ लगा दी। उतना होने 
पर भी परीक्षार्थी समसामयिक व राजनैतिक तथा आशिक निवन्धों से चचित हो नहे। 
कुछ लेखकी ने उपरोक्त विपय को लेकर कलम चलाई भी परन्तु वेमफल न हों 
सके । मेने भी आज से कुछ वर्ष पूर्व श्रभिन्न मित्रो के प्रोत्साहन देने -पर इन विपयो 
के ऊपर निवन्धों का सकलन विचार और समस्‍यायें! के रूप में श्रापके सन्‍्मुस प्रस्तुत 
किया था । 

आपके पूणे सहयोग से इस पुस्तक की सभी प्रतियाँ हायो-हाथ दिक गर 
कोर इसकी बटती हुई माँग ने द्वितीय मस्करण निकालने के लिए विवश कर दिया । 
अब यह नये और सुसज्जित रूप में आपके हाथो में हैं। श्राा हैँ कि इस सस्कररा 


क्र 


को भी सफल बनाने में श्रापका पूर्णो सहयोग प्राप्त होगा । 
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पू'जीवाद “- साम्यवाद -- समाजवाद 
अधिनायकवाद -- गांधीयाद | 


मानव संस्कृति एक ओर अविसाज्य है | मिन्‍न २ साम्प्रदायिक 
आधारों पर उसमे नानातक्ष्व एवं भेद-भावना का आरोप कर लिया 
गया है । प्रत्येक उदबुद्ध जाति एवं समाज अपनी संस्कृति को सर्वोच्च 
एवं सावेभोस सानता है। न्याय ओर सत्य उसके सामूहिक आचरण 
एवं अमेदकत्त्व के आधार हं। प्रकृति ने मनुष्य-सात्र को एक सी ही 
भोग-साम्रग्री प्रदान की है। उसका न्‍्यायसंगत ओर सत्यरूप में उपयोग 
करना मनुष्य का सास्कतिक धसे है । मनुष्य तव तक सुख और शान्ति 
का लाभ नहीं कर सकता जब तक्त कोई भी व्यक्ति अपने देश के 
बाहर अजनवी सममा जायेगा, जब तक प्रकृतिदतत जीवन साधनों 
पर केवल वलवानों का ही अधिकार रहेगा, जब तक एक्क राष्ट्र अथवा 
समुदाय अनुचित रीति से दूसरों का शोषण करता रहेगा। 


आज के मनुष्य ने सभ्यता के नाम पर जितनी बाहरी दीम- 
टास, रोव-दोव ओर आउडम्बर का सूजन किया है उतना ही वह उसमें 
अधिक उल्लकता गया है, वह ज्यों ज्यों जीवन की शुत्यियों से सुलकना 
चाहता है वे त्यों त्यों उल्मती ही जाती हैं। सुख शान्ति की जिन २ 
व्यवस्थाओं ओर साधनों का उसने निसोश किया थे उतने ही डसे 
जकड़ते जा रहे हैं । आज के सशीन पुग॒ में मनुष्य स्वय/ ही खासी 
मशीन वन गया है । आखिर, इन जीवन की उलमनों का सुलमकाव 
क्या है ? भटकते सानव को जीवन की राजनेतिक, रूमाजिक, आर्थिक 
एवं धामिक परडंडियों में से किस पगूडंडी की अपनाना हैं, जिससे 


र्‌ विचार ओर समस्‍यायें 


कि अपने गन्तव्य लक्ष्य पर पहुँच सके, यह प्रश्न पहिले की अपेक्षा 
आज के युग में विशेष महत्व पूर्ण हो गया है ? इसका समाधान किये 
विना आज का मानव नहीं जा सकता | प्रत्येक राप्ट्र अपनी इन 
उलमनों का खाधान अपने अपने तरीकों पर करता है| हमें यहां 
भारत की गन्तन्य पद्धति पर विचार करना ह। हमें सोचना हे कि स्वतंत्र 
भारत किस ओर जाये ? उस समराजवाद को अपनाना हे या प'जीवाद 
को ? साम्यवाद का पथ उसके लिये हितकर होगा अथवा अधिनायक- 
वाद का ? वह गांधी के चरण-चिन्द्रों पर चलकर अपनी नव प्राप्त 
स्वतंत्रता को सुरक्षित रख सकेगा अ्रथवा अन्य किखी नृतन सरणि 
का अनुसरण करके ? यह प्रश्न आज भारत के सामने वढ़े विपम रूप 
में उपस्थित है । हम तकना ओर बुद्धिसंगत युक्तियों की कसोंटी पर 
कसकर अपना प्रथ निधोरित करेंगे | ; 


पृ जीवाद 


विश्व की सम्पूर्ण अशान्ति एवं संघर्यां का मृत कारण आज का 
दोप-पूछा आर्थिक ढांचा है | समस्त जन वर्ग दो भागों में विभक्‍त हो 
गया है | प्‌ुजीपति ओर श्रमजीबी । जिन्हें क्रशः शोपक और शोपित 
नाम से पुकारा जाता है | समाज में कुछ लोग ऐसे होते हं जिनके 
पास उनके पूत्रंजों की पेतूक अथवा स्वतः डपाजित इतनी सम्पत्ति 
होती ह कि उन्हें अपने निर्वाह की चिन्ता ही नहीं होती | वे अपना 
सम्पूर्ण समय भोंग-विज्लास तथा फिजूल खर्ची में ज्यय करते हूं | किन्तु 
अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जिन्हें न तो सर पेट उचित खाना ही 
मिलता है, न पहिनने के लिये प्राप्त वस्त्र ओर न रहने के लिये 
छोटा मोटा सा मकान | जब खाना, पीना, पहिनना आर रहना प्रत्येक 
व्यक्ति का ससान रूप से सामाजिक अधिकार हूं तव फिर क्या कारण 
है कि प्रत्वेक व्यक्ति की आवश्यकताएं सम्मान रूप से पूरी नहीं 
होतीं ? आय की इस्ती विपमता के कारण ही समम्त संसार दुःख-देन्य 
की रंगम्थली बना हुआ ह | 


पू'जीवादी अर्थ व्यवस्था वड़ी द्वी अनर्थकारी और दोपपूर्ण है 
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इसे कोई भी सममदार व्यक्ति अस्वीकार नहीं कर सकता। असमान 
आय के दुष्परिणासों से मनुष्य-जञाति जो जो कष्ट उठा रही है उससे 
प्रत्येक व्यक्ति परिचित है । इस असमान आय के दुष्परिणास स्वरूप 
ही अधिकांश व्यक्तिों के वस्त्र, भोज्ञन, मकान आदि प्राथमिक 
आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं हो पाती । असमान आय के कारण 
ही निष्पक्ष न्याय भी सुलभ नहीं है। एक पूजीपति बहुत सारा रुपया 
खर्चे करके अपने पक्त-पमथेन के लिये वड़े से बड़े वकील, जेरिस्टर 
नियुक्त कर सकता है, गवाहों को डरा धमकाकर, प्रल्लोभन देकर अपने 
पक्त में कर सकता है। इसके विपरीत वेचारे निर्धेन श्रसमजीबी के 
पास वकीलों को देने के लिये बड़ी २ रकमें नहीं होतीं। वह ऐेस 
वकीलों को नियुक्त नहीं कर पाता जिनमें वाकचातुर्य हो । अत पृ'जी- 
पति के अन्याय के सामने वेचारे सजुदूर का न्याय दस तोड़ देता है | 
वे कानून सी जिनके द्वारा न्याय की आशा की जाती है, धनिकों के 
द्वारा ही बनाये हुए होते हं। इन कानूनों को जनदा के चुने हुए 
प्रतिनिधि बनाते हैं.। चुनाव लड़ने के लिये बड़ी भारी रकम की 
आवश्यकता होती हू । उम्मीदवार को एक निश्चित रकम जसा करनी 
पड़ती है ओर उसके वाद चुनाव लड़ने के लिये वहुतसा रुपया 
चाहिये। एक श्रमजीवी इतना रुपया खर्च नहीं कर सकता। अत 
धनिक लोग या उनके प्रतिनिधि ही पालियामेंट अथवा असेम्ब॒ली के 
सदस्य बनते हैँ ओर पूजीवादी अर्थ व्यवस्था को पुष्ट करने वाले ही 
कानून बनाते हें. । अत. अन्याय और पक्षपात का दोर-दौरा रहता है | 
पुजीवादी अर्थ व्यवस्था में सब व्यवितयों को सस्ान रूप से 
उन्नति करने का अवसर नहीं प्राप्त होता | एक पूजीपति अपनी संतान 
को ऊची से ऊची शिक्षा दिल्नला सकता है। 7. 2. 8,, 7. 0.8, 
इन्जीनियरिंग आदि उच्च विभागीय परीक्षाये दिला सकता है। फिर 
ये ही उच्च शिक्षा प्राप्त नवयुवक पार्लियामेंट, राजनेतिक विभाग, सेना 
अदालतों ओर स्थानीय सार्वजनिक संस्थाओं में काम करते हैं। ऊचे 
से ऊचा पद और साधन उन्हें प्राप्त होता है। ओर चेचारा शोषित 
श्रसकार अर्थासाव के कारण इन सब सुविधाओं से वंचित रहता हैं 


ओर कुत्तों की मोत सर जाता है | 
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आलसी एवं अ्रकर्मेग्य जन वर्ग को जन्म देने का दुश्रय भी 
इसी पूृजीवाद को हैं | पूजीपतियों के वच्चों को आलस्य ओर अकमे- 
ण्यता पेतृक सम्पत्ति के साथ साथ विरासत में मिलती हैं। वे अपने 
वाप-दादाओं को जिस प्रकार ,निरर्थक भटकते, सिगरेट फूकते, सादक 
द्रृव्यों का सेवन करते, गनन्‍्दे गन्दे उपन्यास पढ़ते, अभिनेत्रियों के 
चिन्हों से मनोरंजन करते तथा ताश-चोपड़ आदि से सन 
वहलाते हुए देखते दूँ, उसी प्रकार स्वयं मी उनके पद-चिन्हों पर 
चलने लगते हैँ । उन्हें पड़े २ खाने और भोग वित्लास में लिप्त रहने 
के अत्तिरिक्त और कोई काम नहीं रहता | काम करने के लिये बड़े २ 
मुनीस ओर कारिन्दे ग्हते हैँ । परिणास म्वरूप उनकी तोंद बढ़ जाती 
है ओर वे अपना स्वास्थ्य खो बैठते हैं। उन अभागों को न तो 
शारीरिक व्यायासों की ही शिक्षा मिलती है ओर न ही चारिश्रिक 
विकास का संयोग । आज भारत वर्ष में ऐसे रईसों के लड़कों की 
कसी नहीं है जो कुत्ते लड़ाते फिरते हैं । ताश, शतरंज आदि में ही 
अपना समय विताते हे, बुरी आदतों मे पड़कर अपना अमूल्य जीवन 
नष्ट करते हैं | 


समाचार पत्रों, धार्मिक संस्थाओं तथा शिक्षण-संस्थाओं पर 
भी इस अनर्थकारी पूजीवादी अर्थ व्यवस्था ने अपना एक छत्र अ्रभुत्व 
जमा लिया हैं। समाचार पत्रों की स्वेच्छा चारिता एवं स्वतन्त्र मौलिक 
प्रकृति का इस अर्थ व्यवस्था ने गलाघोट दिया है। अधिकांश समाचार 
पत्र पूृजीपतियों के अधिकार में होते हं ) उनकी पूंजी तथा विज्ञापन 
पर हीं समाचार पत्र का जीवन निर्भिर होता है । अतः वे अपने पृ"ज्ी- 
वादी.चश्में से ही प्रत्येक समाचार को देखते हें ओर उसकी सत्यता का 
गलाघोटने में तनिक भी नहीं दिचकते | 


जितने भी मन्दिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा आदि धार्मिक 
स्थान हं, उन्त सब पर पूजीपतियां का अधिकार है| वे ही भगवान 
को भोजन देते हे, उनकी इच्छा के विरुद्ध भगवान भी कान नहीं 
हिला सकता। पंडित, सॉलवी, पादरी आदि प'जीपतियों के णजेन्ट 
हैं, जो केवल धनी के प्रति श्रद्धा भक्ति रखना ही सिखाते हैं और 


किस ओर .... ? छू 


उस श्रद्धामक्ति को ही धर्म बताते दे । 


प्रारम्भिक शिक्षा से लेकर विश्व-विद्यालयों तक में दी जाने वाली 
ऊँची से ऊँची शिक्षा तक को भी इस पजीवादी अर्थव्यवस्था ने 
अपनी भअ्रष्टता से मुक्त नहीं किया है। बढ़े बड़े पजीपतियों का ही 
गर सरकारी शिक्षण संस्थाओं पर अधिकार होता है। अपने ही सरोे 
सम्बन्धियों को इनमे स्थान दिया जाता है । पाख्यक्रम में जो पुस्तकें 
निधोरित होती हूँ वे अधिकांश ऐसे ही प'जीपति द्वारा प्रकाशित होती 
है जो अधिक से अधिक रुपया ख्चे कर सकें जिसकी ऊ'चे से ऊचे 
अधिकारी वर्ग तक पहुँच हो, जो चांदी की सार से सवका मुद्द बन्द 
कर सके विद्यालयों में पढ़ग्ये जाने वाले विज्ञान का काम उन नीस- 
हकीसी दवाओं का प्रचार करना हो गया है, जो घनिकों की प'जी से 
चलने वाली कम्पनियों द्वारा तेयार की जाती हें । 


इस अथेमयी विपमता ने हसारे सामाजिक एवं गाह॑स्थिक 
जीवन में सब से वड़ी उलमतें डाल दी ह। ढो प्र मासक्त स्त्री पुरुष 
इस आर्थिक विपसता के कारण जीवन साथी नहीं वन पाते | स्त्री 
अपनी पसंद के पुरुष के साथ विवाह नहीं कर सकती, बल्कि जो भी 
आर्थिक दृष्टिकोश से सबत्न व्यक्त उसे [मल सके उसके साथ ही उसे 
शादी करनी पड़ती है ओर बहुधा यह पुरुष अपनी पसद का पुरुष नहीं 
होता। प्रेम की अपेक्षा रुपये या सामाजिक पढ-प्रतिष्ठा के हेतु विवाह 
किया जाता है | वर का पिता अपने शिक्षित, सुन्दर, युवां पुत्र के लिए 
बड़ी से बड़ी रकमें दृह्देज मे लेना चाहता है, वाकायदा सौदावाजी होती 
है, मार्केट वेल्यू आंकी जाती हैं अंत मे वर और वधू अनिच्छा होते हुए 
भी सिमियाते हुए वल्लि बकरे की भांति धन-देव की वरलि चढ़ा दिये 
जाते हें, ओर दोनों का जीवन विषाक्त बन जाता है । 


इस पूजीवाद के पोषण के लिये ही साम्राज्य वाद का जन्म 
होता है | पुजीपति बड़े वड़े मिल-कारखाने खड़े करते हैँ, उनसे जो 
सामान वनता है उसके निकास के लिये मार्केट चाहिये।ये सिल- 
कारखाने इतना साम्रान बनाते हे कि अपने देश से डसकी खपत नहीं 
हो पाती । अतः विदेशों मे मार्केट ढू ढना पड़ता है । धीरे-धीरे व्यापार 
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द् विचार ओर समस्याये 


के द्वारा पिछड़े देशों का आर्थिक शोपण किया जाता है, उनके उद्योग- 
धन्वों को समाप्त करके अपने माल को लादा जाता हैं और ण्क दिन 
राजनेतिक श्रभुत्व भी जमा लिया जाता है। इस प्रकार साम्नाज्यवाद 
पनप उठता है । 


बम 


समाजवाद 


उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि पूजीवादी आर्थिक ढांचा 
मानवता का सबसे बड़ा शत्रु है, उसने मानव को दानव वना दिया हु 
उससे छुटकारा पाना नितान्त आवश्यक है । 

अब सोचना यह है कि इस अञआर्थिक दुव्यवहार का ससाधान 
क्‍या है ? क्‍या यह चिर-शाश्वत और अपरिवर्तेनशील है १ हमें इसका 
समाधान ढू'ढना हैं, सिन्‍न २ अर्थ शास्त्रियों एवं राजनीतिज्ञों ने इस 
पुलीबादी अर्थ व्यवस्था को समाप्त करने के लिए भिन्न रे वादों, 
सिद्धान्तों एवं विचार पद्धतियों का सृजन किया है, जिनमें से मुख्य 
समाजवाद ओर साम्यवाद हें । 


समाजवाद इस आर्थिक बैपम्य को दूर करने का उपाय बताता 
है | समाजवाद के अनुसार राष्ट्र की सम्पत्ति इस प्रकार बटनी चाहिए 
कि जिससे सब लोग समान रूप से सुखी रह सके ओर अपनी 
आवश्यकताओं को पूरी कर सके | 


समाजवादी सिद्धान्त के अनुसार आय की समानता बनाये 
रखना शासन व्यवस्था का प्रथम कर्तेव्य है | सम्पत्ति पर किसी का भी 
व्यक्तिगत अधिकार नहीं होना चाहिये ओर न ही व्यक्तिगत स्वार्थों 
के आधार पर किये गये सममौतों का पालन होना चाहिए। समाजवाद 
के अनुसार राष्ट्र का दित सर्वोपरि दे, वह यद्द सहन नहीं कर सकता 
कि एक पुजी पति तो दिन भर सटर-गस्ती करता हुआ बिना श्रम किए 
हुए दूसरे के श्रमों का फल भोगता रहे और एक सजुदूर पतनकारी 
दरिद्धावस्था में पड़ा हुआ अति श्रम करते करते आधि-व्याधि से 
आक्रांत होकर असमय में ही कालु-कवलित हो जाये। वह वर्ग-हीन 
समाज में विश्वास रखता है ।्समाजवाद डंके की चोट कहता है कि 


ब्क "5 मत 7: दछथ्प /_7_ हलक 


किस ओर . .. ? का 


जमींदारों ओर पृ'जीपतियों का धन किसानों और मजदूरों की मेहनत 
से ही पैदा हुआ है | इसीलिए 'प्राइधन' के अनुसार वह “चोरी का 
साल” है। समाजवाद के अनुसार सम्पूण उद्योग धन्धों पर व्यक्तिगत 
अधिकार न होना चाहिए, वे राष्ट्र की सम्पत्ति है, अतः उनका राष्ट्रीय- 
करण होना चाहिए | उत्पत्ति के जितने भी साधन है, सरकार को उन्हें 
अपने हाथों में लेना चाहिए। |जिस प्रकार सेना, पुलिस, खजाना, डाक 
आदि को संभालने के लिये अलग अलग सहकमें स्थित हैं उसी प्रकार 
बैंकों, खानों, रेलों, सिलों, कारखानों आदि को संभालने और चलाते 
के लिये नये सहकमे स्थित करने चाहियें ओर उनके ल्रिये योग्य 
कर्मचारियों को नियुक्त करना चाहिये | इस प्रकार के महकमें स्थायी 
ओर अत्यन्त संगठित खरकारों द्वारा ही स्थापित हो सकते हैं। 
क्रांतियों, तानाशाही सरकारों अथवा उन सरकारों द्वारा, जहों कमेचारी 
स्थायी नहीं होते, यह कास नहीं हो सकता। समाजवाद हिंसात्मक शॉक्त 
में विश्वास नहीं करता वह तो बेघानिक तरीकों से ही उद्योगों का 
राष्ट्रीयरण चाहता है। उसके सतानुसार यह भी सम्भव है कि क्रांति 
के बाद जो सरकार स्थापित हो, वह राष्ट्रीय उद्योग धन्धों को न चला 
सके और उनको फिर पू'जीपति व्यवसायिओं के हाथों में सॉंप देने 
को विवश होना पड़े । 


साम्यवाद 


पूलीवादी अर्थ व्यवस्था की समाप्ति और श्रसमजीवी वग को 
सत्ता की पोषक दसरी देज्ञानिक विचारधारा साम्यवाद है। ससाज- 
वादी और साम्यवादी विचारधारा के मूल सिद्धांतों मे उतना अन्तर 
नहीं है, केवल पजीपतित्व को ससाप्त करने के तरीकों ओर साधनों 
के प्रयोग में अन्तर है । दोनों ही वर्गहीन समाज की स्थापना करना 
चाहते है । समाजवाद बेधानिक तरीकों से पृजीपति भावना का 
अंत करना चाहता है, विद्रोह ओर अहिंसा को वह पसंद नहीं करता | 
यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि यदि पू जीपति बेध परिवन्तेव को स्वीकार 
न करे तब क्‍या किया जाये ? क्‍या तव उसकी सत्ता को नष्ट करने के 
लिये राजनैतिक क्रांति ओर हिसा आवश्यक नहीं है ? समसाजवाद हमे 
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८ विचार ओर समससस्‍्यायें 


हिस्टत्मक क्रांति ओर रक््तपात की आज्ञा नहीं देता। उसका विचार 
है कि हिंसात्मक क्रांति में भीपण जन-धन संहार होता हैं ओर खामा- 
जिक मयोदायें टूट-फूट जाती हँ । उसको ठीक करने के लिए अन्त में 
पुनः स्थायी-व्यवस्था की शरण लेनी पड़ती ह। उस सामाजिक 
अव्यवस्था को रोकने के लिये नेपोलियन, मुसोलिनी, हिटलर जेसे 
इंढ शासकों को आवश्यकता होगी, जिससे अधिनायक वाद (डिक्टेटर 
शिप-तानाशाही ) की सम्भावना रहती हैं। समाजवाद ऋ्रमिक विकास 
में विश्वास रखता है| उसके अनुसार हिसात्मक क्रान्ति के वाद भी 
वेध-पद्धति से ही शान्ति और सुशासन व्यवस्था स्थापित हो सकेगी । 
अतः हिंसात्मक ऋनन्‍्ति की अपेक्ता पहिले से द्वी वेघ-उपांयों का. क्यों 
न आश्रय लिया जाय ९ 


साम्यवाद मात्र हिंसात्मक क्रान्ति को ही पजीवाद की 
समायिका नहीं मानता किन्त पजीवाद के वेध तरीका से समाप्त न 
होने पर हिंसा ओर रक्‍्तपात को आवश्यक सममभता ह। वह हिंसात्मक 
ओर अहिंसात्मक अथवा अन्य किसी भी तरीके को अपनाने से नहीं 
हिचकता । वह हर सम्भव तरीके से पजीवाद की समाप्ति 
चाहता है | 


५ समाजवाद और साम्यवाद का अन्तर बताते हुए आर० डब्लु० 
रॉवसन ने अपनी पुस्तक “कम्युनिव्म क्या है १” में इस प्रकार लिखा 
है :-- ४ छुछ लोग समाजवाद आर कम्युनिज्म के भेद को समकने 
में घवरा जाते.6 । उनका विश्वास हू कि यह दोनों एक ही चीज 
हैं ओर अगर उनमें कुछ फर्क हैं तो सिफ यह कि कम्युनिज्म ज्यादा 


४“उम्र ”” है। लेकिन ऐसी बात नहीं है ! 


समाजवाद और कस्युनिज्स मे राजनीतिक भेद है और यह 
भेद सानव ससाज को कम्युनिज्म की तरफ वढ़ाने के लिये समाज- 
बाद द्वारा लाई जाने वाली आधिक उन्नति पर आधारित है । 


* समसाजवाद सासाजिक स्थिति का एक दौर है जिसमें पू'जीवाद 
का अस्तित्व खत्स हो जाता हैं| उसमें आदसी आदमी का शोपण 
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नहीं कर सकता और हर एक सब की जिन्दगी को अच्छी और सुन्दर 
बनाने के लिये काम करता है। समाजवादी दोर में भी समाज के 
कामों को संगठित करने के लिये राज-यन्त्र की आवश्यकता वनी रहती 
है| यह राज-यन्त्र पूरी तरह से कास करने वालों के हाथ मे रहता 
है। इस दोर में जनता के जीवना-स्तरों में कुछ सेद भी वने रहते 
हैँ । जो लोग समाज की सेवा के लिये अधिक काम करते हैँ उन्हें 
दूसरों की अपेक्षा अधिक सिलती है || 


कम्युनिज्म समाज का एक ऊँचा दोर है । वह समाजवाद के 
बाद की प्रगति है। कम्युनिज्स समाजवाद के सफत्न हो जाने पर ही 
मुमकिन हो सकेगा अर्थान्‌ समाज की तमाम भौतिक ओर सांस्कृतिक 
आवश्यकताओं को परा करसकने के लिये काफो पंदावार वढ़ा सकन 
पर ही वह मुमकिन हो सकेगा | 


आज रूस में सास्थवाद का क्रियात्मक रूप संसार के सामने 
। उसने समाजवाद के सिद्धान्तां पर पूरी तरह अमल किया है 
जिसके फल्न स्वरूप वहीं की व्यवस्था में जो आकस्मिक ओर जन्नरदस्त 
परिवर्तन हुए हैँ, उनका असर, शतिबन्धों की ऊंची ऊची दीवारों 
के खड़े किये जाने पर सी दुनिया के कोने कोने में पहुँच गया हैं। 
नवोदित साम्यवादी चीन ने अपनी विगड़ी हालत को बड़े ही आश्चये- 
जनक ढंग से थोड़े ही समय में सुधारा है। इन दो राष्ट्रों मे स्लाम्यवाद 
की सफलता देख कर खाम्यवादी विचार घारा के समस्त विश्व मे 
फेलने की विशेष सम्भावना है। आज का चबुद्धि जीवी वर्ग उससे 
बहुत प्रभावित हुआ हैं । 


) #॥7 


अधिवायकवाद 
जेसा कि ऊपर कहद्दा गया हे क्रि किसी भी राष्ट्र में जनक्रान्ति 
अथवा राजनेतिक परिवतेंनों के बाद अधिनायकबाद (डिक्टेटर-शिप) 
के फेलने की वड़ी सम्भावना रहती है। डिक्टेटर-शिप में सम्पूर्ण 
जनता की शक्ति एवं व्यक्ति में केन्द्रित दो जाती हैं। जनता की 
आवाज उसकी अकली आवाज़ के सामने दव जाती है। उसकी इच्छा 
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के विरुद्ध कोई भी काये नहीं हो सकता। इसकी इच्छा ही कानून 
होती हैं | कोई भी राजनेतिक दल अथवा आर्थिक संघ उस की इच्छा 
के विरुद्ध अपना अस्तित्व नहीं रख सकता | मुसोलिनी और हिटलर 
अधिनायकवाद के ज्वज्ञन्त उदाहरण हं। साम्यवादी विचार धारा 
के विरोधी लोगों को कहना हैँ कि रूस में स्टालिन और नवोदित लाल 
चीन में माओत्सेतुग भी डिक्टेटर हूं. क्योंकि वहां उनकी इच्छा के 
विरुद्ध कोई भी विचार थारा नहीं ठद्दर सकती वहाँ कम्युनिस्ट 
पार्टी के अतिरिक्त अन्य किसी भी पार्टी का अस्तिख नहीं रह 
सकता | 


अस्तु अधिनायकवाद में अच्छाइयां ओर बुराईयां दोनों हैँ. 

जहां अधिनायकवाद राष्ट्र को केवल एक व्यक्ति के हाथ की कठपुतली 
बना देता है. वहां वह अपनी निजी इच्छा के अजुसार राष्ट्र को 
शक्तिशाली और किसी निश्चित कार्य प्रथाली की ओर अग्रसर कर 
सकता है । वह जिस तरह चाहता हू अपने ढंग से राष्ट्र को संगठित 
ओर शक्तिशली वनाता है । वहाँ बह राष्ट्र को. ग़ड़ढे में भी ढकेल 
सकता है, अपनी तानाशाही के जोश में दस रे की उचित सलाह का 
भी आदर नहीं करता ओर एक दिन वह सम्परणो राप्ट्र और स्वयं को 
सबनाश के गड़ढ में धक्केल् देता है। जमेनी ओर इटली इसके 
उदाहरण हैँ | अधिनायक अपने ससय में बडा भारी लोकभिय नेता 
होता है। उसकी सफज्ञता उसे पुजबा देती है ओर असफल होने पर 
बह जनता के हाथों से ही मार भी दिया जाता हैं। 


गांधीवाद 


गांधी जी सानव जाति के समस्त संबर्षा को भ्रम, सत्य ओर 

अंहिसा के द्वारा समाप्त करना चाहते थे । उन्होंने एक नये सानव 
धर्स का विकास किया जो हिन्दू समाज के चार वर्णों ओर आश्रमों के 
अतल्ग अलग धर्मों का सम्मिलित रूप है। डा० पढ्नासि के शब्दों में 
>“ध्गांधी जी ने अपने व्यक्तित्व में किसान और जुलाहों के, व्यापारी 
ओर व्यवसायी के, युद्ध करने ओर रक्षां करने वाले ज्त्रिय के ओर 
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अनन्त लोक सेवक के गुणों का एक साथ समावेश किया है।” वे 
प्रेस और सेवा के द्वारा-मानव समाज का पु]नर्निमोण करना चाहते 
थे। “सर्वे भवन्तु सुखिन-, सर्वे सन्त निरामया:” तथा “बसुधेव कट़- 
ग्वर्क” के सिद्धांत द्वारा उन्होंने विश्व वच्चुत्त की सावना का प्रसार 
किया [गांधी जी सामाजिक तथा आर्थिक पद्धतियों के छखुधार के पूर्व 
मनुष्य का सुधार करना चाहते थे। विश्व-ससस्यायों तथा भारताय 
ससस्याओं के सम्बन्ध में उनकी पहुँच मनुष्य के व्यक्तित्व को शुद्ध 
ओर ऊंचा उठाने की दिशा की ओर प्ररित करती थी । गांधीजी 
रुपये पेसे, शस्यास्थादि भीतिक साधनों से अधिक आत्मिक शक्तित में 
विश्वास रखते थे । जिस वात को उन्होंने न्याय युक्त समझा, उसके 
लिए वे समस्त दुनियां के विरुद्ध भी अकेले ही खड़े हुए। गांधीजी 
ऐसी बुनियादी क्रांति में विश्व,स रखते थे जो जीवन की वुराईयों को 
जड़ से उखाड़ फेंके | 


गांधीजी एक चोर को चोरी के अपराध में पुलिस के सुपुद 
करना अथवा अन्य शारीरिक कष्ट आदि दंड देना पसंद नहीं करते, 
वे तो अहिंसात्मक सत्याग्रह के द्वारा उसका मन परिवर्तित करना 
चाहते थे । उन्होंने एक स्थान पर कहा है-- "इसमे आवश्यकता इस 
वाद की होती है कि चोरों ओर अपराधियों को भी अपना भाई 
आर बहन सममका जाये और अपराध को एक बीसार्री माना जाये, जो 
कि अपराधी मे घर कर गई है ओर जिसका -इलाज होना आवश्यक 
है।” अनुचित शोपण के द्वारा एकत्रित किये हुए धन को वह चोरी 
का घन सममते थे- “वह घनी या पेसेवाला व्यक्ति, जो कि शोषण 
या अन्य चुरे उपायों छ्वारा पेसा पेंद्रा करता है, डकेती या लूट के 
अपराध का उस से कम दोषी नहीं जितना कि एक गिरह कट या 
मकान मे सेंध लगाने बाल्ना चोर। धनी केवल पतिष्ठा की बाहरी, 
दिखावटी ओट की शरण ले लेता है ओर कानून के दण्ड से 
बच निकलता है” | इस प्रकार हम गाधीवाद को अहिसात्मक साम्य- 
बाद तथा समाजवाद के निकट पाते हैं। 


गांधीजी पूजीवाद को घुरा समझते थे और उसे बदलना भी 
चाहते थे किन्तु हिंसा के द्वारा नहीं उनके हृदय परिवत्तन के द्वारा, 
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प्रस ओर सद्भावना के द्वारा | गांधीजी ने जमीदारों और पृ'जीपतियों 
को समाज का शत्रु नहीं माना । वे उन्हें गरीबों का टस्टी बताते 
थ। एक वार उन्होंने कहा था--“में चाहता हैं कि में आपके दिलों 
में समारं आर उन्हें परिवर्तित करूँ, जिससे आप यह्‌ अनुभव कर 
सके कि वास्तव सें यह धन आपको व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं वरन 


'किसानों का टस्ट है ओर आप उन्हीं की भलाई में इस को खर्च 


करेंगे” | उनका विश्वास था कि वग संघर्ष के द्वारा पूजीवादी अर्थ 
व्यवस्था नहीं वदली जा सकती उल्टे उससे घणा, विद्वेघ ओर अशान्ति 
का भयंकर विप फ्रेलेगा, जो इस से भी अधिक विन्नाशकारी होगा | 
वे पूजीपतियों के धन को अन्त में सजदूरों का ही सममते हे ।जिस 
प्रकार पिता के अनन्तर पुत्र ही सससस्‍्त घन का उत्तराधिकारी होता 
है | कभी मन मुटाव भी हो जाता है किन्तु अन्त में सब कुछ- 
होता वेटे का ही हैं| इसी प्रकार सम्पणो धन मजदरों ओर पजी 
पतियों दोनों का हं | उन्होंने किसी वर्ग विशेष, जाति विशेष की 
उन्नति का समर्थन नहीं किया | उनका सर्वोदिय का सिद्धांत मानव- 
मात्र के उत्कष की घोषणा करता है ! जब ससाजवाद अपने उद्देश्य 
की पूर्ति के लिए राज्य की खद्दायता लेना चाहता हैँ तब गांधीवाद 
अपनी सफलता के लिए प्रत्येक नागरिक की आत्मिक उन्‍नति और 
सांकतिक विकास में विश्वास करता है समाजवाद विद्याश में विश्वास 
करता हैं| समाजवाद धणा आर फूट के द्वारा समत्त्व का भाव स्थापित 
करना चाहता है, गांधीवाद सानव-सेवा के लिए घणा ओर फूट का 
त्याग तथा प्र म और अहिंसा का आश्रय लेता हे | गांवीजीने अपने 
शब्दों मे कहा हे:-”गांधी सर सकता है, किन्तु गांधीवाद असर 
रहेगा” | 


ऊपर जिन वादों, सिद्धान्तां ओर विचार सरणियों का विवेचन 
किया गया हू, वे सभी मानवहित का अपना लक्ष्य बताते दँ | यद्यापि 
क्या समाजवादी, क्या साम्यवादी, क्‍या गांथीवादी सभी का यह 
दावा है कि हम मानव जाति की आंधक से अधिक सेवा करेंगे | 
यहां तक कि पृजीबाद ओर अधिनायकबाद भी अपने को समाज 


कि कु शः 


का वढ़ा भारा हितेंपा बनात है | किल्‍त फिर सी सब के खसद्धान्त एक 
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दूसरे से मेल नहीं रखते। पूजीवादी ज़मीन ओर पूजी पर व्यक्तिगत 
अधिकार रखना, व्यक्तियों के खार्थों को ध्याव में रखकर किए गये 
ससमोतों या इक्रारों का पालन कराना ओर शान्ति रक्षा के अति- 
रिक्त उद्योग धंघों मे किसी भी तरह का राजकीय हस्तक्षेप न होने 
देता आवश्यक समता है| समाजवादी आय की समानता को 
सहत्त्व देता है और आय की समानता पर आक्रमण होने पर पुलिस 
के हस्तक्षेप को | उद्योग धंधों तथा उनकी उत्पत्ति पर सरकार के पूर्ण 
नियन्त्रसु को आवश्यक सममकता हैं | वह यह सव कुछ वेधानिक और 
शान्तिपूर्ण तरीकों से करना चाहता है | खाम्यवाद वैधानिक, अवैधा- 
निक, दिसात्मझ, अहिसात्मक सभी तरीकों से पूलीवाद का खात्मा 
करना चाहता है । अधिनायक वाद एक व्यक्ति की इच्छा पर राष्ट्र 
को संगठित एवं शक्तितिशाली बनाना चाहता है । गांधीवाद प्र स, सत्य 
ओर अहिसा द्वारा विकारयक्त सानव सत्तिपफ्फ को बदल देना 
चाहता हे । 


अब हमें विचारना यह हैं कि भारत को क्सि ओर जाना है ? 
कॉन स मार्ग पर चलकर वह रचय॑ उन्नति तथा सानवता की सेवा कर 
सकता है ? आज कोई भी शिक्षित बुद्धिजीवी व्यक्ति पू'जीवाद और 
अधिनायकवाद जेसी घातक आर दोपपूणें शासन-व्यवस्था को 
अपनाने की सम्सति नहीं दे सकता । पूृजीवाद ओर अधिनायकचाद 
का पतित रूप हस अमेरिका, जसेनी तथा इटली में देख चुके 
हद । अमेरिका का पृजीवाद कोरिया से अपना भर्यकर ताण्डव नृत्य 
दिखा चुका हैं, लो लाखों निरीह व्यक्तियों का खून पीकर अद्ृद्यास कर 
रहा है । ऐसा पू जीवाद तोप-गोलों ओर अरुवम की चारदिवारीमें भी 
अधिक दिन नहीं जी सकता | वह शने शरनें: अपनी मौत मर रहा है | 
अधिनायकवाद की हत्या तो उसी दिन होचुकी जिस दिन इटली के 
वानाशाह मुसोलिनी को वहां की जनता ने म्वयं गोली से उड़ा दिया | 
हिंटलर की तानाशाही सी समय के प्रभाव के सामने ने ठहर सकी | 
फिर सारत तो सदा से जनता-जनादन का सेवक रहा हैं। यहाँ ताना- 
शाही और पू ज्ञावाद जेंसी दुर्गन्धित पगडंडी को अपनाने की सलाह 
देना दिमाग का दिवाला निकालना है] 


न ही अन्‍य छल ही च्र्न 


१४ विचार ओर स्रमस्यायें 


साभ्यवाद और समाजवाद अवश्य वर्गहीन समाज एवं 
समत्त्वयोग की वात्त करते हैं | उनमें से साम्यवाद (कम्युनिज्स) ने रूस 
में सफलता सी पाई है किंतु उसके तरीके मानवता की निम्न श्रेणी के 
हैं। वह हिंसात्मक विद्रोहों, हत्याकांडों, अमानुपिक घूणित प्रयोगों से 
पूुजीवादी अर्थ व्यवस्था को बदलने में विश्वास रखता है | क्‍या 
हमारा भारत ऐसे अमानुपिक प्रयोगों को अपनाने की स्वीकृति देगा ९ 
क्या वह शांति और सुव्यवस्था के नास पर सनुष्य से गिर कर राक्षस 
बनना पसंद करेगा ? गांधी जी के शब्दों में हम इसका उत्तर यों दे 
सकते हैं:-“मैंने अपने समरत जीवन में सारत की स्वतन्त्रता के लिये 
यत्न किया है. लेकिन यदि वह स्वतन्त्रता मुझे हिंसा द्वारा मिले तब मे 
उसकी चाहना नहीं करूगा |” 
समाजवाद का आधार-समात्र भौतिक है| उसके विचार में 
आशिक समम्या के हल होते ही सारी सामस्यायें म्वतः हल हो जायेंगी. 
बस मनुण्य देवता वन जायेगा । कितु सोचना तो यह है कि क्‍या 
वास्तव में आर्थिक समता होते ही समाज का नेतिक-म्तर ठीक हो 
जायेगा ? यदि नैतिकता और अर्थ का सम्बन्ध है तो एक पूजीपति को, 
जोकि आर्थिक इष्टिकोश से पुष्ट है, नेतिक ईसानदार ओर सदाचारी 
होना चाहिए, किंत होता इसके बिपरीत है । अतः निष्कर्ष निकलता कि 
आज की समस्या केवल आर्थिक नहीं है, कुछ ओर भी है । उसका 
समाधान मात्र पृजी का समान वितरण नहीं है, वल्कि कुछ ओर भी 
है । उसका ससाधान न तो साग्यवाद के पास है, ल समाजवाद के 
पास, ओर ने अधिनायकवाद के पास । उसका समाधान केवल गांवी- 
चाद के पास है । 
गांधीवाद मनुष्य के ईश्वरीय अंश में विश्वास रखता है, बह 
पूृजीवाद व चोरी के विनाश के लिए हिंसात्मक उपायों को काम्म में 
लाने की अपेक्षा मनुष्य की आन्तरिक दूषित चित्तवृत्ति को ही वदल 
देना चाहता है | वह समाज में इतना नेतिक बल भर देना चाहता हें 
कि ठुनियां की कोई भी शक्ति उस अन्याय ओर अधघम के सामने ' 
न ऊुका सके । सरकार का प्रयोग वह जितना कस हो सके. करना 
चाहता है | स्वावलम्बन के द्वारा ही चह अपनी समस्याओं का स्वत: 


! चुद वात ० अयाजकए +गाक. प्राहाइ' “भा िू७ भममााक. ४००" जी 3... 
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हल ढ्ढना चाहता है। गांधीजी ने कहा है:-- “में समम्तता हूं कि 
यदि लोग स्वयं अपनी सहायता करें तव राजनीति स्रय॑ उनकी चिन्ता 
करेगी” | 


५... 


वस्तुत: आज़ संसार मे जो अशान्ति और बेपम्य फेला हुआ 
हूं उसका मूत्र कारण आथक दुव्यवस्था नहीं है, उसका मूल कारण 
है व्यक्ति से नेतिक ईसानदारा की कमी | आज का व्यक्ति सनसा, 
वाचा, कमंणा एक सा नहीं हैं | उसमें आत्म-विश्वास आर स्वस्थ 
चेतना का अभाव है | आज का राजनेतिक मानव सेतिक सिद्धांतों के 
साथ गठवन्धन नहीं करता । वह राजतीति ओर घम्म (नीति) को तो 
परस्पर विरोधी सममता हूँ | राजनीति मे सत्य, प्रस, अहिंसा को वह 
स्थान देने को तैयार नहीं । यहीं सब से वड़ी विपमता की जड़ हैं। 
जब तक सनप्य से आत्मनिर्मोण द्वारा नतिक वल आओर स्वस्थ आत्म- 
चेतना की जागति नहीं की जायेगी तब तक एक समाजवाद तथा 
साम्यवाद क्‍या लाख ससाजवाद आंर साम्यवाद सा स्वस्थ मानवता 
का विकास नहीं कर सकते। मांधांवाद हा एक सात्र छसा पथ ह |जस 
पर चल कर व्यक्ति की स्वस्थ चेतना जाग्त ही सकती हं। गांधी 
वाद व्यक्ति के निर्माण स ससाज का निर्माण ओर ससाज 
के निर्माण द्वारा जाति तथा राष्ट्र का निमाण आर राष्ट्र के निर्माण 
द्वारा समस्त मानवता का निर्माण कर सकता हैं । 


आज़ भारत मे म्वस्थ चेतना का नितान्त अभाव है, उसकी 
नेतिक ईमानदारी का दिवाला निकल गया है, धामिक निरंकुशता का 
चोल वाला है। ऐसे अन्धकार के मस्य केवल गांधीवाद ही उसके 
भूले भटके समुद्री जहाज के लिये प्रकाश स्तम्भ (॥/808 0४६७) 
हे । 


गांधीवाद पर चल कर ही उसका कल्याण हो सकता है ओर 
उसी की छत्र छाया मे योद्धिक अशाच्ति स श्रान्त और त्रर्त मानवता 
शान्ति लाभ कर सकती ।ै 


(ओ दरमशधदशास्त्री) 
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भारतीय वैधानिक प्रगति 
प्रारम्भिक इतिहास (१६००) 


यह वह ससय था जब कि पाश्चांत्य देशों का व्यापार उन्नति 
के पथ पर था ओर यह जाति अपने को विज्ञान की उत्तरोत्तर उन्नति 
द्वारा विश्व की दृष्टि में सभ्य तथा उन्नतिशील दष्टिगोचर हो रही 
थीं | ऐसे समय का लाभ उठाने के लिये कुछ पाश्चात्य व्यापारियों ने 
सहारानी एलिजा वेथ का सहयोग प्राकर भारत में व्यापार करने की 
जिज्ञासा से ईस्ट-इ डिया कम्पनी का संगठन किया। खनन १६१४ से सर 
टासस रो केवल व्यापारिक सम्बन्ध के लिये राजदूत वनकर आया | 
वह तोन्‌ वर्ष के कठिन परिश्रम-के पश्चात सारत की स्वतन्त्रता 
को मुद्दी में बांध कर स्वदेश ल्ॉटा। इसके उपरान्त भारत में 
पाश्चात्य व्यापारियों ने अपनी कोठियों चनाई जिससे उनका व्यापार 
उत्तरोत्तर वढ़ने लगा । 

इस ससय यवनों की सत्ता क्षीण तथा निस्तेज होती जा रहीं 
थी | अब कोई ऐसा शासक नहीं रह गया था जो मुग्रलों की श्र खला 
को उसी रूप से श्रखलित रख सकता | आपसी कलह के कारण 
छोटे छोटे नवाव तथा जागीरदार अपनी सत्ता को बढ़ाने के लिए 
इस पाश्वात्य कम्पनी के ऋणी चन गये थे | इस कम्पनी में लृट 
खसोट का आन्दोलन आरम्भ हो गया । इस आन्दोलन को कुच- 
लने के लिए १७७३ में रेगूलेटिंग एक्ट के अनुसार बंगाल के राचज्य- 
पाल (गर्वनर) त्रिटिश भारत का गबंनर जनरल वना दिया गया, 
जिस से इस कम्पनी के सारे अधिकार सम्राप्त हो गए। 


१८५७ का असफल विद्रोह 
भारत अशक्त्त हो चुका था दिल्‍ली में भारतीय अंतिम सम्राट 
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(शाह जो कि अंग्रेजों का पेंशनर था अपने जीवन का एक 
दन गिन रहा था । इसी समय में सत्र के अधिकारों के 
जाने के कारण उस के हृदय में विद्रोह “की ज्वाला -भड़क 
थी। जिसने विद़ोह का रूप धारण किया | जो भारत 
र्व॑ प्रथम संगठित क्रांति थी। परन्तु साधारण जनता का 
योग तथा आपसी भेद भाव के कारण असफल रही ।जेससे 
; की परतंत्रता की नीव रुंगमता से पढ़ सकी । 


एक्जिक्यूटिव कोंसिल ऐक्ट 


इस स्वतन्त्रता के प्रथम समर ने अंग्रजों के हृदय में प्रति- 
की ज्वाला भर दी । ऐसे अशान्त वातावरण से लाडे कैनिंग ने 
ही कूट नीतिज्ञता तथा दूरखूशिता से काम लिया तथा सन 
/ में वायसराय के अधिकारां को कम करके सलाहकार परिपद 
दिया गया । १८७४५ में कुछ संशोधित किया गया ओर परिपद के 
में कुछ साधारण से विभाग भी सॉपे गए तथा ब्रिटिश सरकार ने 
ह के कुछ टुकड़ों तथा झूठे सम्मान के द्वारा अपने शासन की 
की ओर भी जमा लिया था। तथा आपसी भेद भाव को उत्पन्न 
'के वास्ते खरकारी पदों के लिए हिन्द तथा मुस्लिम सीटों का 
5 विभाजन कर दिया गया | इस प्रकार अंग्र जों की नीति तीत्रदा 
पने पथ की ओर अग्रसर होती गई । 


कांग्रेस का जन्म 
साम्पदायिक सत भेद बढ़ने तथा शासन की त्रटियां के कारण 
॥ के हृदय विदीण हो उठे थे । उनके हृदय को शांत करने के 
सन्‌ १८८४ में ए० एच० हम स॒ के सस्तिप्क से कांग्र्स का जन्म 
| इसका एक मात्र उद्द श्य था राजकीय तथा अराजकीय राजनीतिक्षों 
प॑ से एक बार एकत्रित होकर विचार विनिसय करना तथा राज्य 


यान शासन की उन चुटियों की ओर आकशित करना जिस के 
श्‌ किसी समय असंतोष उत्पन्न हो सकता था। 


“कह. 


इस संस्था मे (पध्यू मे इ डिया " काखल एक्ट के अनुसार 
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श्प विचार ओर सम्रस्यायें 


चुनाव पद्धति बनी जिस में गेर सरकारी नेताओं को भी इस सलाह- 
कार परिषद्‌ में स्थान मिला तथा उन्हें विवाद करने का भी अधिकार 
दिया ग़या | ल्ञाड कजु न राजनेतिकता के इस कुड़वे घूटों को न पी 
सका ओर उसने कांग्रेस को कुचललेका प्रयत्न चंगाल के दो साग 
करके, हिन्दू यवन समस्या को गुरुतर वनाकर तथा एक संकेत पर दी 
मुस्लिम लीग जेसी प्रतिक्रियावोदी संस्था को जन्म देकर किया । 
बंगालियों ने वंगभंग को प्रचण्ड रूप दे दिया और इस आन्दोलन का 
समर्थन कांग्रेस ने भी चनारस अधिवेशन में किया । इस समर्थन के 
पश्चात्‌ ही वेधानिक संग्राम का आरम्भ बताना उचित होगा | साथ 
दी यह सी कहना अनुचित न होगा कि केधानिक सुधारों का सूत्रपात 
भी यहीं से हुआ सर्वे प्रथम सुधार सिण्टो सार ले सुधारर था । जिस 
के अनुसार कॉसलस के अधिकारों में अभिवृद्धि की गई । 


कांम स अब एक प्रगतिशील राजनैतिक संस्था बन गई थी। 
इसकी शक्ति बढ़ती देख कर सरकार ने 'मांट फोर्ड सुधार! की घोषणा 
की जिसका मसविदा त्रिटिश पालियामेंट में सन्‌ १६१७ में पेश हो 
चुका था पर उसकी घोषणा भारत में १६१६ में हुई । १६१४ के महा- 
युद्ध में भारत ने त्रिटेन की बहुत सहायता की थी और वह आशा 
कर रहा था कि उत्तरदायी शासन बहुत ही शीघ्र मिलेगा | किन्तु उसके 
विपरीत सरकार ने 'रोलट एक्ट” पास कर के भारत की राजनेतिक 
आकांक्षाओं का दमन कर दिया | इस कारण समस्त देश में असन्तोपष 
की ज्वाला भसभक उठी । उस समय गान्धी दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह 
संयास का नेठ॒त्व कर भारत वापस आ चुके थे । उन्होंने यहाँ की दशा 
का अवलोकन कर सत्याग्रह की घोषणा कर दी | इस के फल स्वरूप 
अमृतसर में पाश्वात्य अधिकारी वर्ग ने नृशंसकता पूर्वक दमन ।कया । 
जलियां वाले वाग॒ में जनता पर गोलियों की बोछाड़ की गई। वापू 
ने इतने पर भी दोनों जातियों को एकता का पाठ पढ़ाया और 
असहयोग आन्दोलन को आरम्भ कर दिया | इसमें विदेशी वस्तुएं, 
अरे अदालत, सरकारी स्कूलों, नोकरियों और शराब का बहिष्कार 

| ग ह 


इसका परिणाम यह हुआ कि अल्प संख्यक विद्यार्थियों ने 
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कालिज छोड़ दिये, हजारों वकीलों ने अदालतें छोड़ दीं। ऐसे समय 
में सरकार ने हिन्दू मुस्लिम फूट डाल दी। और बड़े चढ़े सरकारी 
नेताओं को जेल में दस दिया गया । काये में शिथिलता आ जाने पर 
पं० सोतीज्ञाल नेहरू के नेतृत्व में स्व॒राज्य पार्टी ने कॉसिलों में जाकर 
सरकारसे संघर्ष किया । १६१७ में “माइसन कसीशन' भारत में आया। 
उसका सर्वत्र जनत। ने काले मॉनन्‍्डों से स्वागत किया | सन्‌ १६३० में 
गांधी ने डरडी यात्रा मे नमक कानून तोड़ कर सत्याग्रह का सूत्र-पात 
किया | जिस की रोकने के लिए अनेक नये आर्डनिन्स बनाये गये ' 
सन १६३१ सार्च मे लाडें अरविन-गांधी समझता हुआ । 


गोलमेज कांफ्रेंस ओर १९३५ का शासन विधान 


जनता में असनन्‍्तोष चढ़ जाने के कारण १६३० 
में गोल मेज कांफ्रेंस लंदन में वुलाई गई । इस में सरकार ने भिन्न 
जातियों के कुछ प्रति-निधि स्वयं मिसन्त्रित कर लिए | इस से भी 
पूर्ण सन्‍्तोप न हुआ तो १६३४ से जाकर निम्न प्रस्ताव एक विधान 
के रूर में पालियामेंट में पास हुआ और सितम्बर को उस पर ब्रिटिश 
सम्राट के हस्ताक्षर हो गये | 

१.-इस विधान के अनुसार रियासतें भी भारतीय सरकार से 
सम्प्ितित हो गई' अब तक केवल न्िटिश भारत के प्रान्त 
ही केन्द्रीय सरकार में सम्मिलित थे । 
२--प्रान्तों को पूर्ण उत्तर-दायी शासन दे दिया गया | 
३---केन्द्र में भी रेलवे, रिजवे वेंक तथा विदेशी नीति फो छोड़ 
कर सभी महकमे केन्द्रीय घोरा सभाओं के प्रति जिम्मेबार 
मंत्रियों को सौंप दिये गये | 
५---सभी प्रान्तों व रियासतों की पूर्ण ग्वतन्त्रता स्वीकार कर ली 
गई । किन्तु कुछ एक सामलों में उनके द्वारा कुछ अधिकार 
स्वयं संगठित संघ को सॉप दिये गये । [ 
४--साम्प्रदायिक चुनाव की श्रथा को स्थित रकक्‍खा गया तथा 
१६३२ में दिये गये ब्रिटिश प्रधान मंत्री रेक्‍्से सेकडानल्ड 
के निर्णय के अनुसार विभिन्न व्यचस्थापक सभाओं में 
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हिन्दू, मुसलमान, सिख इंसाइयों के प्रतिनिधियों की संख्या नियत 
कर दी गई । 


मध्य का मार्ग 


कांग्रेस ने केन्द्र में इस संघीय शासन विधान को अस्वीकार कर 
दिया ओर प्रान्तों में चुनाव लड़ने का निश्चय किया । सन्‌ १६३६-३७ 
के शरद काल में चुनाव का संग्राम छिड़ा और उसमें अग्रत्याशित 
सफलता प्राप्त हुईं | बिहार, उड़ीसा, युक्तप्रान्त, मध्यप्रान्त, बम्बई 
ओर मद्रास में विशुद्ध कांग्रेसी मंत्री मण्डल बने | केन्द्र में सन १६१६ 
का विधान कांग्रेस ने रवीकार किया ! 


१९४२ की जनक्रान्ति व क्रिप्स प्रस्ताव 

१६३६ में द्वितीय महायुद्ध छिड़ गया। इस में लोकमंत जाने 
विना ही त्रिटिश सरकार ने इस देश को भी युद्ध में घ्सीट लिया । 
कांग्रंस ने इससे असन्‍्तुष्ट हो कर असहयोग की नीति स्वीकार की। 
सतत प्रान्तीय प्रतिनिधियों ने त्याग-पत्र दे दिये | इस के उपरान्त १६४०- 
४१ में गांधी ने व्यक्तिगत आन्दोलन का संचालन किया। यह 
आन्दोलन भारत को स्वतन्त्रता दिलाने के लिए था | कुछ मास पश्चात 
गांधी जी को स्वयं यह आन्दोलन बन्द करना पड़ा । 


१९४२ का आन्दोलन 

सर स्टेफोडे क्रिप्स भारतीय नेताओं से वात चीत करने यहां 
आये, किन्तु कोई सममीता न होने पर कांग्रेस ने भारत छोड़ो” का 
नारा घुलन्द किया | ८ अगस्त १६४२ को महात्मा गांधी को सत्याग्रह 
आरम्भ करने का भी अधिकार दे दिया गया | वे वाइसराय से पत्र 
द्वारा बातचीत करना चाहते ही थे कि सब नेता गिरफ्तार कर लिये 
गए । इस से सारी जनता में असनन्‍्तोप फेल गया और इसने एक प्रचस्ड 
रूप धारण किया । जिस का नाम सन्‌ १६४२ की क्रान्ति! पड़ा । इसमें 
रेल की पटरियों को उखाड़ने; कई स्थानों में रेलगाड़ियों व स्टेशनों को 
जलाने, अंग्रेजों को मारने, थानों व अदालतों पर कब्जा करने के 
भरसक प्रयत्न किये गये। अनेक स्थानों पर नग्नता का शासन हो गया । 
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फ 


इस पर सरकार भी चुप न रह सकी | उस ने भी अपनी चर्चरता तथा 
नग्नता का परिचय दिया-। अनेक स्थानों पर जन समूहों पर गोलियां 
चलाई गई' | 


कितनी ही स्त्रियों पर वलात्कार कर उन को नंगी पेड़ोंप्सि लटका 
दिया गया । कितने ही अवोध बच्चों को संगीनों से वेंघ दिया गया। 
कितनी ही नव-युवतियों के शरीर को अपवित्र कर उनको आग मे 
मॉक दिया गया | गांव के गांव जला दिये गये अथात्‌ जी खोल कर 
वदला लिया गया । जनता पर लाखों रुपये ,खामूहिक कर लगाये गये । 
यह आन्दोलन भी समाप्त किया गया किन्तु स्वतन्त्रता को सावना 
जनता के हृदय में श्रचल हो उठी । 


वेबल योजना 


इस क्रान्ति से त्रिटिश सरकार को पता लग गया कि अब 
उनकी सत्ता का पलड़ा डांवा डोल हो चुका है | जिस समय सारे 
नेता सरकार के मेहमान थे | उस समय देश के वाहर सुभाष बाबू के 
नेतृत्व में आजाद हिन्द फोजे वर्सों मे त्रिटिश सेनिकों से मोचों ले रही 
थीं, इस में सफलता न मिल सकी | मई १६४४५ मे जर्मनी ने पराजय 
सान ली । इस विजय के उपलक्ष में सरकार ने विज्योत्सव मनाये ओर 
इनास बॉटे, परन्तु जनता ने इसमे कोई सहयोग नहीं दिया । गांधी 
जी छोड़ दिए गए। लाडे लिनलिथगो के स्थान पर लाड वेबल 
वाइसराय पद पर नियुक्त हुए। उसने आते ही राजनेतिक नेताओं से 
पररपर विरोध मिटाने के लिए बात-चीत आरम्भ की। इसके लिए 
वशमला सम्मेलन! चुलाया गया । सम्भव था सममोीता हो जाता और 
'वेबल-योजना” स्वीकृत हो जाती, किन्तु जिन्हा साहब की हठ ने इस 
सिद्धान्त की स्वीकार नहीं करने दिया। इसके अतिरिक्त उसमें भी 
कुछ त्रटियां थीं। 

इस योजना में युद्ध विभाग और विशेषाधिकारों को छोड़कर 
शेष वे भी विभाग जन प्रतिनिध्यात्मक केन्द्रीय मंत्री मंडल के अधिकार 
में दिये जाने की वात थी जो क्रिप्स योजना ने वाइसराय के लिए 
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ह 


सुरक्षित रख छोड़े थे । सर १६१४ के वम्बई अधिवेशन में पास किए 
गये प्रस्ताव के आधार पर भारत को एक विधान परिषद्‌ द्वारा बनाया 
गया विधान ही सान्‍्य होना चाहिए था, जिसका उल्लेख इम' योजना 
में नहीं थी । अतः यह असफल रही | 


भारत मंत्री का अन्तिम प्रयत्न 


इतने पर लाई वेबल प्रयत्न करते ही ग्हे। ,डघर ब्रिटेन में 
प्रधान मंत्री का चुनाव हुआ, जिसमें मजदूर पार्टी ने भारत को खतंत्र 
करने की अपनी नीति की घोषणा करके चुनाव लड़ा और त्रिटिश 
जनता की सहानुभूति प्राप्त की, इस पर सज़दूर पा्दी की विज्यय हुई 
ओर श्री एटली प्रधान मंत्री वने | इस के उपरान्त एक संडल भारत 
आया और उसने देश के राजनेतिक वातावरण का अध्ययन किया। 
उसके उपरांत डसने अपनी रिपोर्ट ब्रिटेन पहुच्च कर दी, इधर जाडे 
वेवल के श्रयत्नों से कांग्रेस को नया जन्म सित्ता | 


इसके उपरांत भारत मंत्री श्री पेथिक लारेंस, श्री क्रिप्स तथा 
श्री अलग्जेडर बायुयान द्वारा भारत आए, और भारतवासियों के प्रति 
व्याख्यानों द्वारा अपनी उदारता प्रगट की। १४ सई के भापण के आधार 
पर अंतकालीन सरकार बनी, जिसके अध्यक्ष लाडे वेबत थे | 


इस योजना के अनुसार भारत को तीन भागों में विभाजित 
किया गया | आसाम बंगाल एक में, सिंध पंज्ञाव सीमांत को दूसरे में, 
तथा शेष श्रांतों को तीसरे में स्थान दिया गया। श्री जिन्दा इस 
विभाजन से पूर्ण संतुप्ट थे, कितु श्री जवाहर लाल नेहरू की इस 
व्याख्या से, कि भागों में प्रत्येक प्रांत आत्स निर्णय के सिद्धांत पर 
दी प्रवेश करेगा, जिन्‍्हा साहव का मत भेद होगया | अत. इस परिषद 


में'पुनः असहयोग रहा | 


कलकत में रक्‍्त-पात 
श्री जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में अंतकोलीन सरकार वन 
कक. कक. जा. ७ 
जाने के कारण श्री जिन्हा के नेत्रों में प्रतिशोध की ज्वाला सभक उठी | 
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इसी हेतु १६ अगस्त को मुस्लिम लीग ने संघ दिवस का निर्माण किया। 
कलकत्त में इस संघषे ने वड़ा सयानक रूप धारण किया। जिस में 
सहसौ्रों हिन्द ओर मुसलमान सारे गये | इस के कुछ समय पश्चात्‌ 
नोआखली में रक््तपात हुआ | जिसका वर्सुन लेखनी द्वारा सी होना 
कठिन सा है, इतने पर भी श्री नेहरू की केन्द्रीय सरकार असमथ थी, 
प्रान्तीय शासन अधिकारी मुस्विस लीग के श्रभव में थे जिस के कारण 
गवनेर जनरल तक भी सब कुछ देख करके भी चुप थे | 


मुस्लिम लीग सरंकार में 


ऐसे अशान्त वातावरण में भी श्री नेहरू की सरकार रचराज्य 
प्राप्ति के लिए घोर संघर्ष कर रही थी । ओर यद्द सम्भव हो गया 
था कि सम्पूर्त स्थिति पर कावयू हो जाता। किन्तु उसी समय लाड 
वेबल ने क्ीय को अन्तकोत्नीन सरकार में मिज्न जाने को उद्चयत कर 
दिया। स्वर्गीय श्री लियाकृतअली अर्थ संत्री बनाये गये । इस सहयोग से 
भारत की दशा ओर भी विगड़ती गई क्योंकि मुस्तिम लीग पाकिस्तान 
कौ मांग की रट लगाये हुए थी ।ओर कांग्रेस को सहयोग देने के 
स्थान पर रुकावर्टे डाल रद्दी थी । इस पर निश्चय हुआ कि भारत जून 
१६४८ तक पूर्य स्वतन्त्र कर दिया जायेगा । और मुसलमानों को यह 
आश्वासन दिया जा चुका था कि उनकी इच्छा के विरुद्ध उन पर कोई 
भी विधान लागू नहीं किया जायेगा । इस से लीग ने बहुत लाभ 
उठाया । साम्प्रदायिकता में व्यस्त रही जिस के कारण पंजाब, सिंध. 
व मीसा प्रान्त में रक्‍्त-पात चालू रहा ! 


माउन्ट वेटन भारत में 


२३ मार्च सन १६४७ को लाड वेवल के स्थान पर लाड साउन्ट 
वेटन गवनेर जनरल बन कर भारत आये | उन्होंने सत्र नेता गणां स 
मिलकर यह निश्चय किया कि भुस्लिस लीग को पाकिस्तान दे दिया 
जाये । किन्तु पंजाब बंगाल के हिन्दू प्रधान भागों को पाकित्तान में न 
सिलाया जाये | इस विषय में जिदिश सरकार द्वारा ३ जून ४७ को 
घोषणा की गई । जिस मे भारत का विभाजन इस प्रकार 
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किया गया-- 


सीसा आ॥न्त, विलोचिस्तान, सिन्ध, पश्चिसी पंजाब, और पूर्वी 
बंगाल, सिलहट जिले के साथ पाकिस्तान को । 
॥ 


पूर्वी पंजाव, दिल्‍ली, युक्त प्रान्त, सध्य प्रान्त, पर्चिसी बंगाल, 
श्रासास, विहार, उड़ीसा, सद्रास ओर वम्बई भारतवर्ष को | रियासतों 
को यह अधिकार मिला कि वे जिस संघ में मिलना चाहे मिल सकती 
हैं ओर स्वतन्त्र भी रह सकती दूं । 

इतने पर भी भारत में भी रक्तपात की गाड़ी पूणु वेग से वही 
जा रही थी, उसे रोकने के लिए बापू ने शीघ्र ही स्वराज्य देने का 
अनुरोध किया । अब पाश्चात्य सरकार की इच्छा पूरे हो चुकी थी। 
इसलिए ८ जील्ाई को ब्रिटिश पालियामेंट ने नया व्रिज्ष पाख करके 
भारत ओर पाकिस्तान दोनों को ओऔपनिवेशिक स्वराज्य देने का निश्चय 
किया, और यह भी निश्चय किया गया कि जून १६४८ के बजाय १५ 
अगस्त १६४७ को ही भारत स्वतन्त्र कर दिया जावे। 


१४० वर्षाके पश्चात्‌ गोरी सरकारका शासन १४ अगस्त १६४७ 
को समाप्त हो गया और भारत वथा पाकिस्तान दोनों स्वतन्त्र उपनि- 
वेश चन गये । इसके पश्चात्‌ विदेशी सेनाओं की भी भारत छोड़ने 
की व्यवस्था की गई | 


विमाजन को परिणाम 


वाइसराय तथा सरकारी अधिकारियों -ने दिनरात परिश्रस 
करके भारत के विभाजन को कुछ मास में कर डाला। सव दफ्तरॉके ' 
कागजात, किताबें, फर्नीचर, कर्मचारी ओर उनकी पुरानी पेंशनें, 
कारखाने सब का विभाजन किया गया | प्रत्येक प्रांत के सरकारी भवनों 
का अनुसान लगाया गया | सेनाओं, रेलगाड़ियों, लारियों, जहाजों 
इत्यादि को वरावर बांद दिया गया । रेडक्लिफ नामक अंग्रेज ने 
सीसा बेंटवारा कर दिया। 


इस के उपरान्त पंजाब के दोनों भागों में अल्पसंख्यकों पर 
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अत्याचार आरम्भ हो गये। रक््त-पात, नर-संहार, लटमार और 
आगजनी के भयंकर कांड होने लगे । अनेक स्त्रियों पर चलात्कार कर 
उनके अंगों को काट डाला गया | इस ऑतक से तंग आकर अल्पस- 
ख्यक रक्षा के हेतु भागने लगे | पाकिस्तान से लगभग ४० लाख हिंद 


सिख अपने भवनों ओर लाखों करोड़ों रुपयों की छोड़कर भारत 
चले आये | 


इन शरणार्थी बन्धुओं के खाने पीने तथा वसाने के सम्बन्ध सें 
सरकार ने बड़ी तत्परता से काम लिया। 


रियासतों की समस्या 


१४ अगस्त १६४७ सेपूर्व भारत वर्ष में करीब ६०० रियासते 
थी | ज्ञिन की आवयादी लगभग ८ करोड़ तथा क्षेत्र फल ७ लाख वर्स 
सील था । भारत सरकार के महान नीतिज्ञ श्री सरदार वल्लभभाई 
पटेल रियासत सचिवालय के प्रधान सन्त्री ने अपनी चतुरता से सभी 
रियासतों को भारताय संघ में-सम्मिलित कर लिया और निम्नलिखित 
चार परिवेतन कर दिये । 


(१) छोटी छोटी रियासतों को समाप्त करके उन्हें आस पास 
के भ्रान्तों व रियासतों में सिला दिया गया । 

(२) मध्य क्षे णी की रियासतों को परम्पर संघ वना कर एकत्र 
कर दिया गया ओर उनके शासन प्रवन्ध को केन्द्रित कर दिया गया । 
लगभग ३०० रियासतें ६ रियासत संधों मे इस प्रकार सम्मिलित हो 


चुकी हैं -- 
नाम संघ अंतर्गत रियासतों की संस्या 
१--सोराष्ट्र संघ र्‌२० 
२--मत्स्य संघ श्र 
३--विन्ध्य प्रदेश ३५ 
४--राजस्थान संघ २७ 
४--मन्यभारत .. हि ३] ८ 


>> 
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कि यह दोनों ही संविधान संघीय होने के ढै. और दोनों में ही संवि- 
धान संघीय होने के हैं ओर दोनों में द्वी श्रधान अविशासक जनता 
द्वारा चुना जावेगा | इस की वड़ी विशेषता यह भा हैं के किसा राह 
को संघ से पथक होने अथवा संविधान स््रय॑ बनाने का अधिकार 
नहीं दिया गया | इस के अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर उसका 
संघीय स्वरूप हटा दिया जा सकता हैं और वह एकात्मक विधान रूप 
में व्यवहार में लाया जा सकता है । साधारण परिस्थितियां के अति- 
रिक्त युद्ध कालीन समय में अथवा किसी भी राष्ट्रीय संकट में सारा 
देश एकात्मक राज्य के रूप में परिणित किया जा सकता हे | 


संविधान में व्यक्ति का स्थान 

इस विधान में व्यक्ति के अधिकारियों की बड़ी विशद्‌ अरि 
विस्तृत घोषणा की गई हैं ।इस का कारण यद्दी हैं कि भारत मे 
सामाजिक असमानता की अधिकता ओर उसको शोपण वहुत वढ़ 
चुका था | इसके अतिरिक्त भारतीय विधान निमोताओं के सन्झुर 
संयुक्त राष्ट्र का विधान था। वज्ञाय इसके कक भारत के स्वाच्च 
न्यायालय को व्यक्ति के मूल अधिकारों की व्याख्या करने का अवसर 
दिया जाता, संविधान मे ह्वी उसके मूल अधिकारों की धॉपणा की 


गई दे। 
संविधान के द्वारा व्यक्त्ति को दिये गये अधिकार झुख्य रूप 

में निम्न दें | 

१--समानता का अधिकार । 

२--स्वतन्त्रता का अधिकार । 

३---शोपषण के विरोध का अधिकार | 

४---धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार | 

५--सांल्‍्क्ृतिक तथा शिक्षा सम्बन्धी अधिकार | 
६--सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार | 
७---वैधानिक संरक्षण का अधिकार । 
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इनके अतिरिक्त विधान की १४ वीं धारा में कानून के आगे 
प्रत्येक व्यक्ति को समानता के अधिकार मित्ते हैं । घर्म विश्वास को 
लेकर किसी प्रकार का भेद भाव राज्य के कार्यों में नहीं किया जायेगा । 
इतना दोते हुए भी विधान की १७त्रीं धारा में ऊंच नीच के कलंक को 
मिटाने के लिए विशेष रूप से व्यवस्था की गई है ओर इस प्रकार से 
व्यक्ति की समानता के अधिकार की पूर्ण रूप से पृष्ठी कर दी 
गई है । 

१६वीं धारा के अन्तंगत नागरिकों को अपने विचार प्रगट करने 
तथा संस्थाएं बनाने, निवास, सम्पत्ति ग्राप्त करने, रखने तथा 
हस्तांचरित करने का सी उद्योग घन्धा, व्यवसाय या आजीविका 
अपनाने की पूर्ण स्वतन्त्रता दी गई है । हेवियस कार्पल के सिद्धान्तों 
को विधान की २०वीं तथा २१वीं घारा अन्तगंतव निहित कर दिया गया 
है। जिसका सारांग यह हैं कि किसी भी व्यक्ति को बिना कानूनी 
कार्यवाही के उसको स्वतन्त्रता से वंचित नहीं किया जासकता । विधान 
की २रवीं घारा के अन्तर्गेत व्यक्ति की मनमानी गिरफ्तारी ओर 
अनिश्चित काल तक की नजार बन्दी के विरुद्ध व्यवस्था की गई है। 
नज़र बन्द व्यक्ति अपनी इच्छानुसार किसी भी क़ानूनी सलाहकार से 
सलाह लेने का अधिकारी रहेगा । 


२३वीं धारा के अन्तगत नागरिकों का क्रय विक्रय तथा चेगार 
अपराध बनाये गये हैँ | ओर २४वीं घारा मे वताया गया है कि १४ 
वर्ष की अवस्था से कम का कोई नागरिक फेंक्टरी या खान अथवा 
किसी भयानक कार्य में नहीं लगाया जायेगा । 

२४ वीं धारा से ३० वी घारा के अन्तर्गत धार्मिक, सांस्कृतिक 
तथा शिक्षा सम्बन्धी अधिकारों का उल्लेख किया गया है। 

३१ दीं घारा के अन्तर्गत वत्ताया गया दे कि कानूनी तरीकों के 
सिवाय, अन्य किसी तरीकों से किसी भी व्यक्ति को उसकी सम्पत्ति 
से वंचित न किया जायेगा । जिस किसी भी सम्पत्ति का अधिकार 
या स्वामित्व सा्वेजनिक हित के लिए लिया जायेगा, उसकी क्षति पृति 
की जायेगी । 
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३२वीं धारा के अन्तर्गत बताया गया है कि संविधान द्वारा 
प्रदान किये गये अधिकारों को कार्यान्वित कराने का उत्तर दायित्व देश 
के लिए सर्वोच्च न्यायालय को दियां गया है जो सदेव इस के लिए 
सजग रहेगा कि व्यक्ति के मोत्षिक अधिकारों पर कोई भी कुठाराघात 
नहों सके | 


संविधान की सामाजिक ओर आर्थिक पृष्ठ भूमि 

विधान के चतुर्थ खंड में राष्ट्र नीति के आदेशात्मक सिद्धान्तों की 
घोषणा की गई है | इस में बताया गया हे कि राज्य जनता की सुख 
सुविधा को बढ़ाने के लिए सदा यत्न शील रहेगा ओर उसके लिए वह 
इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था उत्पन्न करेगा जिसमें सामाजिक, 
आर्थिक और राजनेतिक-न्याय प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त दो सके । विशेष 
रूप से राज्य इस बात के लिए यत्नशील होगा कि प्रत्येक नागरिक पुरुष 
हो अथवा नारी आजीविका उपार्जन करने का अधिकारी होगा 
इस खंड में यह भी वताया गया हैं कि राज्य देश के उत्पादक 
साथनों के स्वामित्व ओर नियन्त्रण का इस प्रकार वंटवारा करेगा 
जिससे जनता का अधिक से अधिक लाभ और कल्याण हो सके | 


आज की व्यवस्था को उत्पन्न करने के लिये ही कांग स ने इतने 
दिनों से स्वतन्त्रता के संग्राम को चलाया था। तब वह देश की स्वतन्त्रता 
व्यर्थ सिद्ध होती हे तब तक उस देश के निवासी आर्थिक समानता 
न पासके हों | जो मौलिक अधिकार और सिद्धान्त इस संविधान में 
आये उनका उल्लेख कांग्रेस ने पहले ही घोषणा पत्रों द्वारा कर दिया 
था | अतः यह कहना चाहिये पिछले पचास वर्षों से जिन सिद्धान्तों 
के लिये हमारे राष्ट्र में स्वाधीनता संग्राम का आरम्भ हुआ, उन्हों को 
इस विधान में विशेष स्थान मिला | । 


यह भारतीय संविधान देश की जनता की आशाओं ओर 
आकांशाओं के अनुकूल विकास और प्रगति का जीता लागता 
म्वरूप है। 


इस प्रकार से भारत की वेधानिक प्रगति हो सकी है । 
(सम्पादक) 


ना 


अंक के पल मय 
/ जा|च चहल चल 
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भारतीय ग्राम और उनकी सुधार योजना 


“ भारतवर्ष एक कषि प्रधान देश है। यहां के नव्यह प्रतिशत 
निवासी भूस साता की आराधना करते हुए भा्ों में वास करते हेँ। 
इसीलिए हमारे देश में आामों का आधिक्य है । नगरों की संख्या बहुत 
कस हैं ओर वे उ गलियों पर गिने जा सकते हैँ, देश का भाग्य झ्रामों 
के साथ चंधा है, उन्हीं की स्थिति पर देश का उत्थान-पतन निर्सर दै। 
इसी कारण भासों की समस्या अपना निजी महत्व रखती है । 


भारत के आसों की दशा, वहां का वातावरण वढ़ा विचित्र और 
करुणोत्पादक है, जंगल-जंगल, हरे-भरे खेतों में फेली सरपोकार,लहराती 
पगडंडियों और मेंड्ों पर होते चले जाओ, जहां खेतों मे से मलमृत्र की 
तीत्र दुर्गन्‍्ध आने लगे, समझ लो किसी ग्राम के समीप आ। पहुंचे । कुछ 
दी आगे बढ़ने पर कूड़ों से उठ कर मक्खियों के कुंड के रुंड आगंतुक 
का स्वागत करते हैं ओर दिन-रात के प्रहरी श्वानदेव चिल्ला कर उसके 
आगमन की सूचना ग्रामवासियों को दे देते ६ । सासने गांव हे, लम्ब 
चोड़े परन्तु कच्चे ओर टूटे-फृटे घरों ओर मॉपड़ों का समुदाय । घरों 
की दीवारों में न खिढ़कियां हैँ, न वातायन | सागे ऊचे-नीचे ओर 
धूल्भरे गन्दे हैं। घरों के गन्दे पानी के लिए नालियां नहीं हूं, वह घर 
के बाहर किसी गद़े में एकन्न होता रहता है या सार्ग में चहकर दल्दल 
उत्पन्न करता है | सीमा पर किसी वृक्त के नीचे कुआ है, जिसमें वृत्त 
के पत्ते और पक्तियों की वींट गिर कर जल को गन्दा करती रहती दे । 
जो कमी रह जाती है उसे मामवासी कूए की नीची जगह पर स्तान 
करके और कपड़े धोकर पूरा कर देते हैं। इस कृए से थुवतिए' ओर 
वृद्धाएं मिट्टी के घड़ों में जल सर कर ले जाती हैँ । गांव के बाहर एक 
ताल है जिसमें मेला पानी भरा रहता है । इसमे दोपहरी में सूझर 
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ओर मेंसे लेट-लेट कर कीचड़ घोलते हैं. और गरीब चमारों के बच्चे 
स्नान ओर जल क्रीड़ा का आनन्द लेते हैं। 


.. इन प्र सों के निवासियों की दशा भी ऐसी ही है | वे परिश्रमी 
हैँ । परन्तु पेट के लिए पूरा भोजन और तन के लिए पर्याप्त वस्त्र 
नहीं जुटा पाते | उनके स्त्री-वच्चे आधे भूखे ओर आधे नंगे रह कर 
दुखपूर्ण जीवन बिताते हँं। किसी श्रामीणा की करूण पुकार है- 
- _” सिसक-सिसक कर बच्चे रोते, बाहर होता हमें तुपार । 
“किसे सुनावें कष्ट कहानी, आह खुनेगा कौन पुकार ॥ 


अविद्या ओर अज्ञान का यहाँ अदठल राज्य है | अन्ध-विश्वास 
ओर रूढ़िवाद का बोल बाला है | भूत-प्र त, जादु-टोने में सत्र का 
विश्वास दे | किसी के वीमार पड़ने पर उसकी दवा-दारूके स्थांन 
पर भाड़-फूक करना उन्हें अधिक पसंद हे महामारी का ग्रकोप 
होने पर वे स्वच्छता ओर शुद्धि करने के स्थान पर दान-कथाओं. की 
ओर दोड़ते हैं। तेली के वेल की तरह का कठोर और एकस्वरता 
से परिपूर्ण उनका जीवन है, जिसमें कहीं नवीनता नहीं, कोई उत्साह 
नहीं, कोई उल्लास नहीं | वर्ष भर में होली, दिवाली इत्यादि धार्मिक 
त्योहार या सगाई-विवाह्‌ आदि सामाजिक उत्सवों पर ही उन्हें 
अमोद-प्रमोढ मनाने के अवसर प्राप्त होते दें । खेल-कूद, सेर-सपादे 
आदि सनोरंजन का कोई भी साधन उन्हें उपलब्ध नहीं है| 


“आामों की सुधार-योजनाओं का इतिहास बहुत पुराना नहीं दे । 
अंगरेजी शासकों ने उनकी दशा सुधारने की ओर कभी ध्यान नहीं 
दिया । सबसे पहले कांग्रेस का ध्यान इस ओर गया | उसे स्वतंत्रता- 
संग्राम में भ्रामवासियों का सहयोग प्राप्त करना था। महात्मा गांधी 
ने बताया था राष्ट्‌ की आत्मा मॉपड़ों में वास करती है । कांग्न स के 
इस क़ोत्र में उत्तरते ही अंगरेजों के कान खड़े हुए ओर उन्होंने 
आस-सुधार के अफसर नियुक्त किये | पर यह योजना झ्राम संबन्धी 
आंकड़े एकत्र करने और भाषण देने तक सीमित रही और कोई 
रचनात्सक कार्य न हो सकी । थ्रामों में सेवकों की आवश्यकता थी, 
अफसरों की नहीं। ग्राम सुधार का थोड़ा बहुत ठोस कार्य कॉम्रंसी 
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सरकार द्वारा ही हो पाया है। उसने स्वतंत्रता मिलने पर सन 
१६४७ में पंचायत राज्य एक्ट पास किया, जिसके अनुसार आसों में 
ग्राम सभाएं, ग्रामपंचायतें ओर अदालती पंचायतें स्थापित की गई, 
जिन्होंने प्रशंसनीय काये किया है | जमींदारी प्रथा के अन्त से भी 


कपकों ने सुख की सॉस लीं है। कत्तूरवा कोप की स्थापना इसी पावन 
उद्द श्य के लिए की गई हे । 


गामों में सबसे वडी आवश्यकता शिक्षा की हैं । शिक्षा अमाव 
उनकी अवनति का मूल कारण है। इसी से ग्रामीण जीवन दुख पूरण 


बना हुआ है । किसी कविने बिल्कुल ठीक कहा हे -- 


जगती कहीं ज्ञान की ज्योती, शिक्षा की यदि कमी न होती । 
तो ये गम खर्गे बन जाते, पूर्णे शान्ति रस में सन जाते ॥ 


निरक्षर होने के कारण ग्रामीण आर्थिक, सामाजिक ओर राज- 
नेतिक सभी छात्रों में पिछड़े हुए हैं। वे माल चेचते हू, पर यह 
नहीं बता सकते कि उन्हें कितना रुपया मिलना चाहिए | वे ऋण 
चुकाते हैं पर उन्हें यह पता नहीं लगता कि वे कितना रुपया दे चुके 
ओर कितना देना शेष है। यह दोहरी मार उन्हें सदा विकल रखती 
भटकते रहते हैं। पुराने अन्ध विश्वास और रूढ़ियें उनका पीछा 
नहीं छोड़तीं | अनभिज्ञता के कारण अपने कर्तव्य ओर अधिकार से 
नितानत अपरिचित रहते हैँ । ग्रामों में पठशालाओं की संख्या बढ़ाई 
गई है, परन्तु अब भी वे विशाल मरूस्थल में गिने चुने मख्यानों के 
सदृश हैं । प्रत्येक गास में एक प्रारम्मिक पाठशाला होनी आवश्यक 
है । गामीणों के लिए शिक्षा न केवल अनिवाये ओर नि.शुल्क्र होनी 
चाहिद, अपितु जिन्हें आवश्यकता हो उन्हें पाठशाला को ओर स 
पुस्तक, लेखनी आदि भी मिलनी चाहिए। घनाभाव के कारण शिक्षा 
के कारण शिक्षा में थोड़ा भी व्यय करना उनके लिए कठिन हैं। धन 
की प्राप्ति के लिए आयकर के ससान लोगों पर शिक्षा-कर लगाया जा 
सकता है। वर्तेमान प्रारम्भिक शिक्षा में भी परिवतेन की आवश्यकता 
है यह शिक्षा उनके कृषि कार्य में सहायक सिद्ध नहीं दोती। उनके 
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लिए वधों-योजना कल्याण॒कार हो सकती हैं। उससे एक ओर व्यय 
में कमी होगी, दूसरी ओर कुटीर-धन्धों की उपयोगी शिक्षा मिलेगी | 
शिक्षा के उपयोगी ओर लाभ दायक होने पर अभिमावक भरी बच्चों 
को सहष पाठशाला भेजने लगेंगे। 


प्रारम्भिक शिक्षा के वाद उच्च शिक्षा का भी समुचित प्रवन्ध 
होना चाहिये। श्रति पचीख ग्रामों के बीच एक बड़ा विद्यालय होना 
चादिये, जिखका पाख्यक्रम कषि और ग्रामीण उद्योग घंधों से संवन्धित 
दहो। इसमें भाषा, गणित, नागरिकशास्त्र, कंषि, बनरपति विज्ञान, 
पशु-पक्ती पालन अनिवाय विषय हों | बढ़ईगीरी, लुहारगीरी, कपड़ा 
चुनना, रंगाई-छपाई इत्यादि विषय ऐच्छिक हों, जिनमें से दो का पढ़ना 
आवश्यक हो । इस विद्यालय के फामे, प्रयोगशाला, ऋरीड़ाक्षेत्र, छात्रा- 
वास निजी हों । इन विद्यालयों में नवीन ढंग के ओजार काम में लाये 
जायें, परन्तु सशीनों का प्रयोग बिल्कुल न किया जायें, क्य कि मशीनें 
वेकारी की समस्या को श्रीर जटिल बनाने वाली हैं। प्रोढ़ व्यक्तिओं 
के लिए रात्रि पाठशालाएं खोली जाए' | इन पाठशालाओं में ग्रामीणों 
को साक्षर वनाने के साथ खाधारण ज्ञान भी कराया जाय। रेड़ियाँ 
इसका सर्वश्रेष्ठ साधन हे । मेलिक लालटेन, कथा, व्याख्यान भी 
उपादेय सिद्ध होंगे । प्रीढ़ों की शिक्षा के लिए सचल पुस्तकालय होने 
चाहियें, जो गास-ापस धूम कर निश्चित दिनों पर पुत्तके ओर समाचार 
पत्न वांटें | पुस्तकें गगमवासियों को, गाम सभा के प्रधान का अलुर्मात 
से, मुफ्त मिलनी चाहियें। गामीणों को जो पुस्तकें दी जाय॑ वे 
उपयोगी, मनोर॑जक ओर सरलवम भाषा में लिखी हों । 


यह शंका की जा सकती द--की जाती है कि इस योजना के 
लिए इतने अध्यापक कहाँ से आवेंगे ? अध्यापकों की द्रनिंग के लिए 
प्रत्येक जिले में एक दीक्षा विद्यालय खोला जाय, जेसा उत्तर प्रान्त में 
किया गया है । सचल शिक्षा दल भी स्थान-स्थान पर जा कर शिक्षकों 
को अव्यापन-कला का ज्ञान करा सकते हैँ । फिर भी यदि कमी रहे तो 
कालिज और विश्वविद्यालयों के छात्र अवकाश के दिनों में पर्याप्त 
सहायता दे सछते हँ । हमारे देश में एक करोड़ से अधिक विद्यार्थी 
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हैं। यदि वे सव उत्साह और हार्दिक प्रेरणा से इस कार्य में जुट जायें 
तो देखते-देखते देश की ऋतु बदल दें । प्रश्न उठता है उत्तकी उद्रपृति 
का । इसका उत्तर सरल है | ऐसे निष्काम, त्यागी नवयुवकों के लिए 
अशिक्षित पर निष्कपट ओर सरल हृदय ग्रामवासी इुछ भी न करेंगे, 
ऐसा सानना मानव-हृदय और मानव-सस्तिष्क का अपमान करना दै। 
ऐसे युवक और उसके परिवार को भामीन जनता अपने हृदय सिंहासन 
पर बेठायेगी । 


भास वासियों की आर्थिक अवस्था बहुत गिरी हुई हैँ। वेकारी 
वहाँ पर नगरों से अधिक चढ़ी हुई है | इसका कारण जनता का छृषि 
के नवीन ढंग से अनभिज्ञ होना है | वे आज भी उसी प्रकार के हल 
से भूमि जोतते हूँ, उसी प्रकार की खाद देते हैं, उसी प्रकार के 
साधनों से खेतों को सींचते हूँ, जिस प्रकार की चीज़ों का प्रयोग 
शत्ताव्दियों पूे उनके पूवेज करते थे | विज्ञान के नवीन आविष्कारों 
का उन्हें ज्ञान नहीं । वे आज भी दो फसल उत्पन्न कर संतुष्ट हैं, जब 
कि विदेशों में कई फसलें तेयार की जाती हैं। आज देश में जो अन्न- 
संकट हैं, उसका कारण यही है कि यहां जनसंख्या कई गुना बढ़ गई 
है, उत्पादन उत्तना ही दै। हमारे कृपक नवीन साधनों का प्रयोग 
करना सीख लें ओर सरकार की ओर से सिंचाई के साधन बिजली के 
कृएँ ओर नहरों की संख्या बढ़ा दी जाये तो हमारे खेतों में भी कंचन 
यरसने लगे । करृपि के अतिरिक्त अन्य उद्यम भी अपनाये जा सकते 
हैं। अवकाश के समान कपड़ा बुनना, द्रियां वनाना, खिलोने बनाना, 
मसधुमक्षिका पालन इत्यादि अनेक साधनों से धनोपाजन कर 
सकते हूँ । 
की बह 
*किसान को पग-प्रग पर लूटा भी जाता है। इसका कारण होता 
है उसकी अनभिज्ञता, ओर भोलापन.-। बाजार के .दोव-पेच. वह नहीं 
सममता | इसलिए उसके उत्पादन की बिक्री का प्रबन्ध सहयोग 
समितियों या सरकार द्वारा होना चाहिये, जिससे उसे साल्न का पूरा 
मूल्य मिल सके । उसकी दरिद्रता के लिए जरमींदार और महाजन भी 
बहुत सीमा तक उत्तरदायी रहे हूँ । इनकी मोली में चेचारे कृषक को 
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अपने रक्त की अन्तिम बूद तक अपण करनी पढ़ती है। जमींदारी 
प्रथा की समाप्ति धीरे-धीरे की जा रही है | महाजन के चंगुल से 
छुटकारा दिलाने के लिए सरकारी बैंक खुलने चाहियें, जो कम सूद 
पर किसान को रुपया दे सक्रें। पशु उन्नति के लिए भी योजना वनानी 
आवश्यक है | पशु कषि के मुख्य साधन हैं और किसान की सम्पत्ति 
का मुख्य अंग हे । वन कट जाने से, चरागाह न रहने से पशुओं को 
न भरपेट चारा सिलता है, न घृमने-फिरने और कुलेल करने के लिये 
परयोप्त स्थान | आस-सभाए' इसका प्रवन्ध कर सकती हैं। उचित दूरी 
पर पशुचिकित्सालाए' भी खोलने चाहिए, जिससे उन भयंकर रोगों 
की रोक थाम हो सके जो एक बार में सहस्त्रों पशुओं की जानें ले 
कर टलते हैं। 

आसवासियों की सामाजिक और रानेतिक स्थिति भी शोचनीय 
है | उनमें अस्वच्छुता चरम सीसा पर पहुँची हुई है। उनके धर-बार 
कपड़े-लत्त , खाने-पीने में सर्वत्र गन्दगी का राज्य रहता है। यह सच 
है कि इसका एक कारण घनाभाव है, पर साथ ही उनका गन्दा स्वभाव 
भी इसके लिए उत्तरदायी है । स्वास्थ्य रक्मा और ग्रहपरिचर्यां का उन्हें 
तनिक भी ज्ञान नही होता ! इसका परिणास होता है अकाल सत्यु ओर वे 
महासारी जो गांव के गांव को साफ़ कर देती हैं | फिर एक तो करेला, 
दजे नीस चढ़ा | आस में चिकित्सा का प्रवन्ध नहीं होता। अतः यह 
आवश्यक है कि एक ओर मेजिक लालदैन, भाषण आदि द्वारा रोगों 
की उत्पत्ति और उनकी रोकथाम के उपाय सममाये जायें, दूसरी 
ओर गाँव में कम से कम दूरी पर चिकित्सालय खोले जायें ओर 
सचत्न चिकित्सक मंडलों का निर्माण किया जाये | इन लोगी को छुआ- 
छूत, वालविवाह, समतकभोज, मद्रिपान, धूम्रपान आदि की हानियों 
से भी अवगत कराना आवश्यक है । वे कृपमंड्क का जीवन विताते 
हैं| उन्हें राष्ट्रीय ओर अन्तरोष्ट्रीय समस्याओं का मोटा ज्ञान करानों 
नेता वर्ग को कतेव्य है । जबतक वे चीजों को न सम तबतक उन्हें 
भेड़बकरियों की तरह हॉक कर मतन-दान केन्द्र तक ले जाना 
आर किसी पतक्त में सत दिला देना अजातन्त्र का उपहास 
करना दे । 
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ग्राम-सुधार समस्या पर जनता और शासक वर्ग सभी का 
ध्यान है। इस विषय में पयोप्त कहा जा चुका है ओर लिखा जा चुका 
है। सुधार योजनाए' बनी हैं ओर कुछ अंशों में उन्हें कार्यान्वित भी 
किया गया है। पर संजिल अमी दूर है। आन्दोलन के लिए निष्कास, 
उत्साही ओर पुरुपार्थी लोगों की आवश्यकता है, जो केवल देशसेवा 
की भावना से प्रेरित हो कर इस कार्य के लिए अपना तन, सन, घन 
उत्सग करने को तत्पर हों | स्वतंत्र भारत्त में ऐसे लोगों का अभाव न 
होगा | आज या कूल अतीत के इच खंडहरों पर निःचय-ही--नई 
सभ्यता के फूल खिलेगे । 

[ श्री पं० हरिदत्त शमों एम८ ए० ] 


$ 


भारतवर्ष में सह-शिक्षा 


“नारी का हृदय कोसलता का पालना है, शीवलता की छाया 
हैं, दया का उद्गस है 7? 


ध्‌ड 2८ छः 
“स्त्री कोसलता है, पुरुष कठोरता है ।”” 


हिन्दी के अमर साहित्यकार कविवर स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद 

कीं उपरिलिखित दोनों पंक्चियों पर पाठक यदि विचार-पूर्वक मनन 
करें, तो उन्हें सृष्टि के नियासक की रचना का सम भली-भांति विदित 
हो सकेगा । वस्तुतः ईश्वर ने स्त्री ओर पुरुष की रचना सोह श्य की है । 
वाह्माकार में ही नहीं, आन्तरिक रूप में भी दोनों की रचना में सहान 
अन्तर है| शिक्षा गहण करने के उपरांत भी दोनों का काय-क्ष त्र 
नितरां पथक पथक ही है | दर्भास्य का विषय हें कि पाश्चात्य देशों की 
भांति भारत में भी आज सह-शिक्षा-अणाली प्रचलित हेँ। इससे ल्त्री 
ओर पुरुषों को समुचित शिक्षा-दीक्षा नहीं मिल पाती जिसके अभाव में 
व भावी जीवन में उन्‍नति-पथ पर अगसर नहीं द्वो पाते | साधारण 
सी वात है, परन्तु कोई ध्यान नहीं देता | जब स्त्री और पुरुषों की 
रचना में स्वयं जह्मा महोदय ने ही इतना विशाल अन्तर समुपस्थिव 
किया है, तो दोनों के लिए समान शिक्षा कैसे द्वितकर दो सकता हैँ ? 
सानव जीवन का साफल्य तो वास्तव में इस बात में दे कि शिक्षा स्त्रा 
को “ल्वी” और पुरुष को “पुरुष बना सके | इसके प्रतिकूल हम 


ह देखते हें कि सह-शिक्षा के कारण दोनों का समुचित विकास नहीं दो 


पाता एक विद्यान आलोचक ने ठीक ही कहा कि सह-शिज्षा का सबसे 
अधिक उग दोष जो इप्टि-पथ में आता दे यह है कि पुरुष में स्त्रीत्व 
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की तथा स्त्री में पुरुपत्व की.भावना का श्रीगणेश द्वो गया है ज्ो राष्ट 
के लिए हानिकर है | वे कहते हैं कि-- * 


“06 क्‍685 800 ई07श7030 60:0096 67 €ते5०६४ं०७ 
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००७७४४'४ 970ट7०55,” वास्तव में बात भी यही हे । उपरिलिखित 
डद्धरण नितान्त युक्ति-युक्त हैं । आज का पुरुष सह-शिक्षा के कारण 
कायर हो चला है । आज वह पाउडर, क्रीस, शरीर के शद्वार आदि की 
ओर अधिक दत्तनचित्त हे जो देखा जाए तो स्त्रीत्व के आवश्यक गुण 


हे । इन्हीं वर्तेमान कायर पुरुषों पर व्यंग्य करते हुए श्री वियोगी हरि 
ले चीर सतसई” में लिखा है कि-- 





“कवच कहा ए घारि हैं, लचकीले मृदुगात । 
सुमन हार के भार जे, तीन तीन चल खात 


किसि कोसल अंग ओढ़ि हैँ असदनीय असि घाय ! 
जिनपे गहव गुलाव की गड़डि खरोंट पढ़ि जाय॥” 


दूसरी ओर जुरा म्त्रियों की ओर इृष्ठि डाल लीजिए । आज 
पुरुषों की भावना स्त्रियों ने ही अरददशण करली हँ। आज़ वे निर्भीक, 
निर्मम व सबल बनने का प्रयत्न कर रही हूँ और वहुत कुछ सफल हो 
भी चुकी हैं। 'अवल।' विशेषण अच स्त्रियों को अधिक उपयुक्त प्रतीत 
नहीं होता । भारतीय नारी पाश्चात्य नारी का अनुकरण कर रही है । 
हमें अपने देश को इस विनाशक प्रवृत्ति से बचाना दहे। हमें भारत को 
भारत बनाता है, इंग्लेण्ड नहीं । इस लेख के लेखक को भली प्रकार 
स्मरण है कि एक वार सिनचेस्टर गाजियन” से उसने पाश्चात्य नारी 
के अधथ-पतन सम्बन्धी लेख को पढ़ा था जिसका उत्तरदायी एक अंग्र ज 
लेखक ने सह-शिक्षा को ठहराया था | भला सोचिए कि जो सह-शिक्ता 
पाएच,त्य देशों को भी अधिक द्वितकर सिद्ध नहीं हो सकी, वह भारत 
में क्रिस प्रकार हित-साधक दो सकती ह ? दात्पर्य यह कि सह-शिक्ता 
प्रणाली देश के लिए चिल्कुल्न उपादेय नहीं । स्त्री और पुरुषों को पुथक 
पृथक विद्यालयों में उनके व्यक्तित्व के अनुकूल दी शिक्षा-दीक्षा दो 


छ् है ५ 
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जानी चाहिए ताकि वह शिक्षा-दिकज्षा भावी जीवन में उन्हें सफल बना 
सके तथा देश उन्नतिशील वन सके । 


शिक्षा के उह श्यों की ओर भी यदि दष्टिपात करें तों सिद्ध हो 
जाता है कि सह-शिक्षा पूर्णतः उपादेय नहीं । शिक्षा के तीन प्रधान 
उह श्य हें--शरीरिक, सानसिक व आत्मिक विकास | इन तीनों अंगों 
की समुचित उन्नति पर ही शिक्षा तथा मानव-जीवन का साफल्य निर्भर 
करता है। कुछ लोगों का विचार है कि शिक्षा-मन्दिरों में सानसिक 
विकास के लिए ही यथेष्ट प्रयत्न किया जाना चाहिए, शरीरिक व 
आत्मिक विकास के क्षेत्र शिक्षा-मन्दिर से वाहर की वस्तु दँ। सूक्ष्म 
विचार करने पर उक्त मत निरर्थक ही अतीत होता है, “विद्यार्थियों से 
नामक पुस्तक में महात्मा गांधी ने तीनों ही तत्वों पर समान रूपेश 
जोर दिया है,ध्यदि मनुष्य का शरीर रुग्ण है तो मानसिक रूप से वह 
स्वस्थ नहीं हो सकता, ओर यदि उस की आत्मा कलुषित है तो निश्चित 
रूप से उसके विचार भी विकृ॒त होंगे । इस प्रकार हम देखते हैं. कि 
शिक्षा के इन तीनों अंगों का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है । अस्त, प्रश्न 
यह उठता है कि कया सह-शिक्षा स्‍त्री ओर पुरुष को इन तीनों 
इष्टिकोणों से समुज्नत एवं पृष्ट बनाती है ? 


सर्वे ग्रथम हम शारीरिक इदष्टिकोश को लेते हैँ। कवि-कुल 
गुरु कलिदास ने (इसार-सम्भव' में 'शरीर्माद्य' खलु धमेंसाधनम्‌' कहकर 
शरीर के समुचित विकास की ओर हमारा ध्यान ठीक ही आकृष्टि 
किया है। वास्तव में शरीर के रूग्ण होने पर हम कोई कार्य ही नहं 
कर पाते | इस इृष्टि कोश से सह-शिक्षा नितर्रा दोषपरणों हें। श्राय: 
देखा जाता कि लड़कियाँ लड़कों के कालेज़ों में शास को खेलने आती 
ही नहीं | वे तो विद्यालयों के बन्द प्रकोष्ठों में मूक प्रतिमा की भांति 
बैठकर अध्यापक के व्याख्यान को सुनकर घर लोट जाती दे | बस 
यही उनकी शिक्षा है। स्पप्ट है, उनका शारीरिक विकास नहीं हो 
पाता। दइसरे, स्‍त्री और पुरुष के लिए खेल भी तो समान नहीं हो 
सकते | स्त्री पुरुष की भांति क्रिकेट, वालीवॉल, होंकी आदि नहीं खेल 
सकती । इतना व्यायाम स्त्री को कठोर वना देगा जो उसके भावी 
जीवन में घातक सिद्ध होगा। मातृत्व के लिए कोमल भावनाओं का 
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होना अत्यथावश्यक है ) यदि पुरुष के समान स्त्री भी ऋर एवं कठोर 
वन जायेगी तो यह निश्चित है कि बच्चों का पालन पोषण कदापि 
उपयुक्त नहीं हो सकता। राष्ट्र के भावी नागरिकों का निर्माण 
अच्छी माताओं पर ही निर्भर करता है। विधाता ने कठोरता एवं 
ऋरतां के लिए तो पुरुष को उत्पन्न किया है। स्त्रियों को पुरुष के 
गुणों के अहण करने की क्‍या आवश्यकता है जब उनके लिए अन्य 
गुणों का सनोर्म भण्डार एकत्रित हैं ? सारांश यह कि सह-शिक्षा 
सन्दिरों में शरीर का समुचित विकास नहीं हो पाता। स्त्रियां तो इस 
अधिकार से वज्चित ही रहती हें । 


मानसिक दृष्टिकोण से दोनों का विकास अवश्य ही पर्याप्त 
मात्रा में हो जाता है । यदि यह कहा जाये कि सह-शिक्षा का सफल 
केवल इतना ही है, तो में समझता हैँ कि अतिशयोक्ति न होगी । 
इस सम्बन्ध भें भी एके आलोचना आज विद्वज्जगर में प्रचालत हं । 
वह यह कि मस्तिष्क के समुचित विक्रास के लिए स्त्री ओर पुरुषो 
के लिए पाख्य-कऋ्रम ((0007३९४ ०0६ 56069) पृथक पृथक्‌ होने 
चाहिए । जो विपय पुरुष के लिए द्वितकर हो सकते दें, वे स्त्रियों के 
लिए कदापि नहीं हो सकते स्त्रियों को विशेष रूपेण गाईस्थ्व-शिक्ता, 
मातृत्व-सावना आदि की शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि उनके भादी 
जीवन में वह उन्हें उपादेय एवं सद्दायक सिद्ध हो सके । 


आत्मसिक दृष्टिकोण से तो यह सह-शिक्षा अतीव विनाशक 
है। विद्वनों का मत है कि १२ वर्ष की अवस्था तब तक चालक-त्रालि 
काओं के अध्ययन का प्रवन्ध यदि एऋ साथ हो, तो कोई हान नहीं 
है क्योंकि इस समय तक उनमें क्रमशः पुरुपत्व ओर स्त्रील की भाव- 
नाओं का विकास नहीं आरम्म होता | वारह वर्ष के उपरान्त सह- 
शिक्षा मन्दिरों में उन्का एक साथ अध्ययन करना मार्तों व्यभिचार 
को बढ़ावा देना हैं । पाश्चात्य देशों मे व्यमिचार का जो बाजार 
आज गसे है, उससे प्रत्येक शिक्षित भारतीय मली प्रकार परिचित है । 
हमारे यहां भारतीय सनीपियों ने आठ प्रकार का मेथुन साना है । 
अविवादित स्त्री-पुरुषों का परस्पर सम्भाषण व हंसी मजाक आदि 
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भी एक प्रकार का सेथुन ही है। पाश्चात्य_ देशों, में इसे. कोर्ट शिप 
((07४४४४४9), कहते - हैं तथा नेतिक दृष्टिकोण से गर्हित नहीं सममते, 
परन्तु भारतीय सम्यता एवं संस्कृति के यह सर्वेथा श्रतिकूल है। इस 
सह-शिक्षा का कुप्रभाव आज हमारे देश में भी शीघ्रता से व्याप्त हो 
रहा है| यह हमारा दुभोस्य है| बढ़े बड़े शहरों सें नित्य प्रति गर्भ- 
पात आदि की घटनाए' इस व्यभिचार की ज्वलन्त उदाहरण हैं | इस 
प्रकार हस देखते हैँ कि यह सह-शिक्षा भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार 
सव प्रकार से निषिद्ध एवं वर्जित है। पाठकों को यह जानकर सम्भवत्: 
आश्चरय होगा कि इस व्यभिचार के रोकने के लिए अब पाश्चात्य 
देशोमें भी सह-शिक्षा विरोधी आन्दोलन आरम्भ होने लगे है | इटली व 
जर्स॑नीमें- सह-शिक्षा-मन्दिरों की. समाप्ति इस डिशामें एक सफल प्रयास 
हैं| अस्तु आज जब पश्चिम राष्ट्र अपने को सह-शिक्षा के कुप्रभाव के 
चंगुल से मुक्त करने में लगे हुए हं । तो क्या कारण है कि हमारे 
देश में भी यह शिक्षाअणाली पूवेत: समाप्त न कर दीं जाय | यदि 
इस दिशा में सरकार ने महत्त्वपूर्ण प्रयास नहीं किया | तो यह देश 
का दुभाग्य ही होगा | कहां भारतीय उच्चतम आदर्श तथा कहाँ 
भारतीयों का सह-शिक्षा से उत्पन्न यह अधःषतन ९ यह एक घोर 
बविडस्वना है | 












सह-शिक्षा के एक पक्त पर विचार करना में परस आवश्यक 
; समता हूँ । सह-शिक्षा पर मेरा एक वार अपने कालेज को सह 
ठिनियों से विचार-विनिमय हुआ | उन्होंने सह-शिक्षा के समर्थन 
केवल यह दलील दी कि इसके द्वारा पुरुष से किसी प्रकार कम नहीं 
(हतीं | पुरुष को जो अपने को उच्चतर एवं श्रष्ठतर सममता है, 
रुचर करने के लिए यह शिक्षा नितान्त आवश्यक है। ऐसा ही 
नव मत प्राय: अन्य लड़कियों का भी होगा, उसकी मुझे पूर्णाशा हे । 
उत्तर में केवत्त यहीं दे सकता हूं कि समाज में स्त्री और पुरुष 
सर्मान रूपेरी महत्त्वपूर्ण हैं। गहस्थ-जीवन रूपी रथ के थे दो 
हिय कहे जाते देँ | पुरुष यदि अपने को उच्च ससमता है, नारी 
सममता है, उसको उसके अधिकारों से वच्चिचत करता है तो यह 
&5«;2&65«%56%6552 «न जे केवल इतना है कि शिक्षा 
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प्राप्त करने के उपरान्त स्त्री ओर पुरुष दोनों के काय क्षेत्र भी पथक 
हो जाते हैं। पुरुष का ज्ृत्र हे घर के बाहर आर स्त्री छा घर के 
अन्दर | यही कारण ह कि स्मृतिकारों ने नारी को “गृहस्वामिनी” ऋड 
कर सम्वोधित किया है | परन्तु आज भारतीय नारी को “गह-त्वामिनी 

नाम से चिढ़ हैं। घर का प्रवन्ध संभालना, राष्ट्र के भावी नागरिकों 
का समुचित पालन पोषण करना, भोजनादि की व्यवस्था करना-- 
आदि कार्यां को वह दासी का काये सममती है । यह सत पृर्णत. भ्रान्त 
एवं निराघार है। हों, एक चात अवश्य है। वह यह कि जहाँ पुरुप 
ओर स्त्री में परस्पर संघर्ष एवम्‌ अधिकारों का अपहरण होने लगता 
है, वहों जीवन अवश्य नारकीय हो जाता है। पुरुष को चाहिए कि 
वह नारी के अधिकारों का अपहरण न करे । जहाँ नारियों की पूजा 
होती है, वहीं देवता निवास करते हैं--“यत्र नायेरतु _पूज्यन्ते _रसन्ते 
तत्र देवता: ।” स्पष्ट ही है कि सह-शिक्षा भावी दाम्पत्य जीवन के लिए 
एक घोर अभिशाप है। आज स्त्री ओर पुरुष मे जो कलह तथा परि- 
त्याग की भावना (070०7०७) दिखाई पड़ रह रही, उसका मूल कारण 
सह-शिक्षा ही है, कुछ आर नहीं | 


इस प्रकार हम देखते हूँ कि सह-शिक्षा वस्तुतः द्वानिप्रद ही हू । 
इसके भीषण परिणामों की कल्पना सात्र से हृदय सशझहू हो उठता 
है। भगवान करे, इग्लेण्ड व अमेरिका का दूषित बातावरण हमारे 
देश में प्रसारित न हो । वह राष्ट्र के लिए बड़ा ही शुभ दिन होगा, 
जिस दिन हमारे देश में सह-शिक्ता की समाप्ति के लिए यथेष्ट प्रयास 
किया जावेगा। भगवान ऐसा ही करें । 


(प्रो० श्रवणकुमार एम० ए०, एल०, टी०.) 





भारत की बढ़ती हुई आबादी 
ओर उसका हल 


किसी भी देश की जनसंख्या का प्रसाव उन देश के उत्पादन 
ओर मनुष्य की कार्य क्षमता पर पड़ता है। यदि देश में जनसंख्या 
अधिक होगी तो उत्पादन अधिक होने पर भी औसतन सनुष्य को कम 
वस्तुएं उपयोग करने को मिलेंगी तथा उसके रहन-सहन का स्तर नीचा 
होगा | वह कम वस्तुओं के उपयोग करने के कारण कस कास कर 
सकते में सफल होगा | इसके विपरीत यदि देश में जन संख्या कम हे 
तो कम उत्पादन होने पर भी ओऔखतन आदमी को उपभोग के लिए 
अधिक सात्रा में सिल सकेंगी। जिन॒के उपभोग करने से वह अधिक 
शक्तिशाली, अधिक प्रसन्‍न तथा अधिक काये कुशल व्यक्ति हो 
सकेगी | ह॒ 
आज सब भारत को घनी आवादी वाला देश कहते है । क्‍्यों- 
कि यहाँ के ओसतन निवासियों को वहुत कम वस्तुएं उपभोग करने को 
सिलती हैं ? वह गरीबी के दिन व्यतीत करता है, जिसके कारण वह 
बहुत दुर्वेल और कम्र-कार्य-कुशल वन जाता है। इसलिए कुछ 
व्यक्तियों का विचार है कि भारत की आबादी की कमर होना चाहिए 
तथा आवादी के बढ़ने की गति को भी कम करना चाहिए | यदि ऐसा 
नहीं हुआ तो देश के उत्पादन के बढ़ने पर भी, भारतियों के रहन- 
सहन का स्तर ऊँचा नहीं उठ सकेगा | हमारा देश एक खुशहाल देश 
नहीं वन सकेगा । कुछ व्यक्तियों को भय है कि जब भारत की 
बरतेसान आवादी में ही अन्न का आकाल सा पड़ा हुआ हैं, तव यदि 
ध्राचादी यहां उत्तती ही शीत्रता से बढती रही तो न्नजाते भ्रविष्य मे 
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हमारी क्‍या दशा हो । यही कारण है कि “ कुदु नव योजना ” पर 
आजकल हमारे नेता गण, अथशास्त्री तथा राजनीतिज्ञ इतना जोर 
दे रहे हैं 

भारत की आवाद़ी को कम करने के सावन सोचने से पहले 
यह देखना कि कया वास्तव में भारत की आवादी अधिक हे यथा नहीं, 
अनुचित नहीं होगा । अर्थशास्त्रीयों के इस विषय में बहुत मत सेंद 
है कुछ का तो कहना है कि सारत अधिक आवादी वाला देश हे. 
क्योंकि यहां की ओऔमतन आवादी चहुत गरीचहे ? यहाँ पर जन्मदर 
ओर मृत्युदर भी बहुत अविक हैं | दूसरी ओर ऐसे भी अ्थशाम्त्रीयों 
की कमी नहीं है जो यह कहते हैँ कि भारत अधिक आवादी वाला 
देश नहीं है| क्योंकि अभी तक हसने समत्त उत्पादन के साधना-- 
भूमि, पूजी, “श्रम तथा व्यवस्था का पूरा उपयोग नहीं किया है। 
उत्तका विश्वास हैं कि यदि देश के उत्पादन के साधनों का भलीभांति 
डपयोग करें तो अधिक उत्पादन होगा तथा भारत की वर्तेमान जन 
संख्या से कहीं अधिक जन-संख्या का अच्छी प्रकार लालन-पालन हो 
सकेगा । ऐसी दशा में जन्मदर ओर मृत्युदर खय॑ ही घट जायगी। 
यह अर्थशास्त्री जन-संख्या को कमर करने के पक्त में नदी हैँ। क्‍योंकि 
बह सोचते हूँ कि ए5ु आदमी जो एक मूंह लेकर आया है बह दो 
हाथ भी लाया है । यदि देश में उत्पादन के अन्य साधन भूमि, पृ'जी, 
अस ओर व्यवस्था की कमी नहीं ह।तो यह अपनी आवश्यकताओं स॑ 
अधिक वस्तुओं का उत्पादन करने में सहायक दोंगे। चह अर्थशास्त्री 
देश की आवादी को उस सीसा तक ले जाना चाहते हूँ जहां पर पहुंच 
कर देश के उत्पादन के साधनों का अधिक से अधिक प्रयोग किया 
जासके आझौर ओसतन आदमी को अधिक से अधिक वस्तुए उपयोग 
करने को मिलें। यदि आवादी इस सीमा भे कम होगी तो पूरे रूप 
से अ्रम-विभाजन नहीं हो सकेगा ओर ओसतन आदसी को उतना 
भाग नहीं सिल सकेगा जितना कि थोड़ी अधिक आवादी के होने पर 
मिल सकता । उसी प्रकार यदि आबादी उस सीमा से अधिक होगी 
तो भी ओसतन आवादी को कम वस्तुएं उपयोग को मिलेगी। ऋत्त 
जन संख्या को दस सीमा तक होना चाहिए जहां पर आसदन आवादी 


कक ता 
अरे पुष्य श्र रण 


विचार आर समस्‍यायें 
को अधिक से अधिक मात्रा में उपयोग करने की वस्तुए' मिल सकें । 


इस तके पर भी ऐसा मालूस होता है कि भारत एक अधिक 
आवादी वाला ही देश है, क्‍योंकि यहां पर औसतन आदसी वहुत कम 
हैं। यह ठीक है कि भविष्य में उत्पादन के सब साधनों का ठीक 
प्रकार से प्रयोग करने पर इससे भी अधिक आबादी का पोषण हो 
सकेगा | पर भविष्य की वात तो भविष्य के साथ है | हमें तो वर्च मान 
को देखना है। अतः हमें आवादी को कस करने तथा उत्पादन को 
बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए | 


आवादी को कम करना 


यदि भारत की जन्मदर कम हो जावे तो उसकी आबादी बढ़ने 
की रफ्तार भी कम हो जावे तथा हम औसतन आदमी बढ़ाने में 
सफल हो सकेगे | जन्मदर को कम करने का सत्रसे अच्छा उपाय बड़ी 
उम्र में विवाह करने का है। आज भारत में यह सममा जाता हैं कि 
जब तक पुत्र नहीं होगा पित्रों को मुक्ति नहीं मिलेगी क्‍योंकि बिना 
पिंडदान दिए मोक्ष नहीं आ्राप्त होता है और पिंडदान पुत्र ही कर सकता 
है। यही कारण है कि यहां विवाह छोटी उम्र में होंगे तो स्वयं ही 
आबादी शीक्रता से बढ़ेगी | यदि हम कानून या समाज के दवाव से 
विवाह की उम्र वढ़ा सकने में सफल हो सकें तो निश्चय ही जन्सदर 
कस हो जावेगी | बड़ी उम्र में विवाह करने से स्ली की सन्‍्तानोत्पत्ति 
की शक्ति भी कम हो जाती है ओर बह कम्र वच्चों को जन्म दे 
पाती है । अतः वड़ी उम्र में विवाह करने की पद्धति द्वारा हम जन्मदर 
की कम कर आवादी को घटा सकते हैं | ञ 

जन्मदर को कम करने का णक वेज्ञानिक ढंग भी हैं। आज के 
युग में कुछ ऐसी वस्तुएँ बन गई हेँ, जिनके उपयोग से विवाद्द होने के 
पश्चात्‌ भी, संतान उत्पत्ति को रोका जा सक्रे | विदेशों में हर स्त्री-पुरुष 
इन वस्तुओं का श्रयोग करते दें ओर अपने कुटुम्च को एक सीसा से 
अधिक बढ़ने से रोकने में सफल होते हैं | भारत में भी उतर वस्तुओं 
के प्रचार द्वारा जन्मदर को कम्म किया जा सकता है । 
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चक्की 


शिक्षा के प्रचार से भी जन्मदर कम हो जाती हैं। क्योंकि 
सस्तिप्क के विकास के साथ झ्ारीरिक हास होने लगता है और जन्‍्स- 
दर स्वर्य ही कम हो जाती है । दसर एक शिज्ित व्यक्ति अपने ऊूट्धम्त 
का विस्तार अपनी आय के अनुसार ही वढ़ाता है। क्‍योंकि वह अपने 
रहन-सहन के स्तर को ऊँचा बनाने का प्रयत्न करता है । वह एक ओर 
अधिक शिशु ओर एक रडियो में सर्देव तुलना करदा हें ओर एक 
रेडियो क्रय करता अधिक पसनन्‍्द्र करता हैं वनित्यत एक शिक्षु के। 
यही कारण है कि सब्य वर्ग में जहां शिक्षा का अधिक प्रचार है, जन्म- 
दर गरीब वर्ग स कम है । 


जन्मदर को कम करने के लिए मत बहलाने के अनेक साधनों 
का होना भी आवश्यक हू । जब मन वहलाने के अनेक साथन होते हैँ. 
तत्व मनुष्य घर में कमर रहता है तथा अपने मन को चहला सकने में 
सफल होवा है | इसके विपरीत यदि देश में मन बहलाने के कम 
साधन दें तो मज़बूरन मनुष्य को घर में ही सन चहलाने के साधन 
हंढले पढ़ते हैँ और वह साधारणतया अधिक सम्भोग करने लगता 
है | परिणाम-स्रूप देश की आवादी अधिक बढ़ने लगती हू। इसा 
से भारत में एक गरीब व्यक्ति के घर तो हर वष ऋुटुम्ब में वृद्धि हो 
जादी है जब कि मध्यवर्ग तथा अमीर वर्ग के व्यक्तियों के यहाँ कम 
बद्धि होदी है और छोटे छुटम्च होते दें । पर मन वहलाने के साधनों 
की वद्धि इस प्रछार होनी चाहिए कि हर वर्ग का व्यक्ति उनका अपनी 
इच्छानुसार, अपने रहन-सहन का रतर नाचा किए बिना हाँ प्रात: 
कर सके ! 


यह देखा जादा हू कि देश के कुछ प्रान्तों की आबादी चहत 

घनी हैं और छुछ की कम | इस घनत्व का प्रसाव देश की आर्थिक 
स्थिति पर पडता है ओर आधिक विपमता अधिक हो जाती है। 
इसलिए इस विपसता और घनत्व को ऋरम करने के लिए प्रादशिक 
पुनर्वितरण अत्यन्त आवश्यक है। इससे यह होगा कि जिन भप्रान्तों को 
आधवादी अधिक द वहाँ से वह कम आचादी वाले प्रांतों में चर्ती जायर्गी 

आर घनत्व वरावर हो ज्ञाएगा तथा आधिक विपमता भी ऋम है। 
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भर 
जाएगी | जेसे:-- 


बंगाल 
विहार 
उड़ीसा 
वम्वई 
आसांस 


विचार ओर समस्‍यायें 


८०४ 
2७१ 
र्४४ 
३११ 
१६८ 


सध्य भारत १६२ 


यदि देहली, बंगाल ओर उत्तर-प्रदेश आदि प्रान्तों की कुछ 
जन संख्या राजस्थान, मध्य भारत और आसाम आदि प्रान्तों में चली 
जाए तो यह असमानता दूर द्वो जाए। परन्तु यह कार्य प्रादेशिक 
आयोजना द्वारा ही सम्भव है । 


इसी प्रकार अन्तरोष्ट्रीय पुनर्वितरण से भी जन संख्या की 
समस्या हल हो सकती है | यदि अन्तरोष्ट्रीय जनसंख्या के घनत्व पर 
इृष्टिपात करें तो मालूम होगा कि कुछ नि्धेन देशों में जन संख्या का 
भीषण दवाव है ओर उसके विपरीत समृद्ध देशों में आबादी बहुत 
कम है । यदि आवास-प्रवास के ऊपर लगे प्रतित्रन्धों को उठा दिया 
जाए तो यह समस्या बहुत शीघ्र ही हल हो जाएगी ओर संतुलन 


ठीक हो जाएगा । जेंसे:--- 


देश 


भारत 
चीन 
स्स 


सं० रा० अमेरीका 


योरोप 
पाकिस्तान 


यदि भारत, पाकिस्तान और चीन की कुछ आवादी रूस, 
सं० रा० अमेरीका में चली जाए तो आवादी का संतुलन ठीक दो 


जाएगा | 


उत्तरप्रदेश. ४६२ 
मद्रास ४४६ 
पू० पंजाब 3२६ 
राजस्थान ११६ 
द्ल्लिी ३०१८ 


घनत्व प्रति वर्ग मील 
३१३ 

१२३ 

२३ 

० 

१२३ 


२१० 
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प्र 
चिि 


उत्पादन की वृद्धि 


उत्पादन को बढ़ाने से भी ओसतन ज्यक्ति की आमदनी चढ़ 
जाएगी तथा आबादी को कमर करने की आवश्यकता नहीं रहेगी । 
उत्पादन की वृद्धि के लिए सरकार ने अनेक योजनाए बनाई है, जिनमें 
से पंचवर्षीय योजना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आशा है भविष्य 
में हम इस योजना से देश के उत्पादन को बहुत वढ़ा सकेंगे तथा फिर 
हमारे देश को घनी आबादी वाला देश कोई नहीं कड सकेगा | 


यदि हम देश की आबादी को कम्त नहीं कर पाए और न 
उत्पादन को ही बढ़ा पाए तो वह दिन दर नहीं जब हमारे यहां सब 
वस्तुओं का अकाल सा पढ़ जाएगा तथा गरीबी और भी अधिक प्रचंड 
रूप धारण कर लेगी | ऐसी दशा में देवी दुर्घटनाएँ घटने लगेंगी तथा 
इन प्राकृतिक कारणों से आवादी कम हो जायेगी । बंगाल का दुभित्त, 
आसाम ओर क्वेटा के भूकम्प, सहामारी, विश्व-युद्ध आदि हमें इस 
बात का ध्यान दिलाते हे कि जब जब किसी देश को आबादी वहां के 
उत्पन्न होने वाले खाद्य पदार्थों से अधिक बढ़ गई तव तब अक्ृत ने 
उस देश पर कुपित हो, आवादी को कम कर दिया | श्रतः यह उचित 
है कि हम अभी से सचेत हों अपने देश की जन्मदर को कम कर दे 
ओर साथ द्टी साथ उत्पादन को भी वढ़ाएँ, जिससे हमें प्राकृतिक कोपों 
का सामना नहीं करना पढ़े | 


(प्रो० शांति स्वरूप गुप्ता एम० ००) 


अमूल्य ती अमान ब्रा झा जय. अ्याकिण 
पाक. मानक... उमा मिरा जा भिकान नयोकी- जाक टन अपुाम्मयुम्पकन +-मन्यादकाा- 0. , ४६०२5 लाई जीता. इयर. ०९+ अशडमुकण न चर डर न्‍ "अर 
्रफो | ए" दर 
& ०६ प्र हु ्े | 





एशिया में साम्यवाद 


जब १ अक्टूबर, १६४६ में 'माओत्से-तुग' ने चीन के प्रमुख 
भाग को जीतकर पेकिग में कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना की तथ 
पश्चिसी ताकतों की आंखें खुलीं ओर उन्होंने महसूस किया कि 
एशिया में साम्यवाद क्रिस हद तक पहुँच गया है; और तभी खुले रूप 
में विना सोचे विचारे एशिया में कम्युनिस्टों के खिलाफ लड़ाई लड़ने की 
तेयारी ही नहीं व्यवस्था भी कर ली गई | कुछ दिच तक “शीत युद्ध” 
गर्म होता गया और २५ जून, १६४० में अमेरिका के नेतृत्व में 
कोरिया के कम्युनिस्टों के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी गई और धीरे धीरे 
स्थिति ऐसी पेद्ा हो गयी कि चीन को भी कोरिया के मेदान में 
डतरना पड़ा | 

कोरिया युद्ध कहने को तो राष्ट्संघ की ओर से लड़ा जा रहा 
है किन्तु कम्युनिस्टों से लड़ने वाले सभी राष्ट्र पश्चिमी हैं और एशिया 
वालों का समर्थन अमेरिका के साथ नहीं के वराबर है। इससे 
मालूम पड़ता है कि एशिया वाले कम्युनिस्टों को उस तरद्द नहीं देखते 
जिस तरह पश्चिसी जन-तन्त्रवादी राष्ट्र | हमारे अधान मन्‍त्री श्री 
जवाहरलाल नेहरू ने कई बार कहा है, कि कम्युनिस्टों से लड़कर उन्हें 
हराने का पश्चिमी राष्ट्रों का रवेंया बहुत गृलत है । 

आजकल समस्त एशियाई देशों में कम्युनिस्ट आन्दोलन 
बहुत जोर पकड़ता जा रहा है और अधिकतर स्थानों पर यह राष्ट्री- 
यता का जामा पहने हुए ओर शेष में गरीबी तथा परेशानियां इसकी 
वाहक हें । 

कोरिया में कम्युनिस्ट आन्दोलन बसे तो बहुत दिनों से हे किंतु 
द्वितीय महायुद्धकाल में जापान के खिलाफ कम्युनिम्द छापासारों ने 
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कोरिया में बहुत बड़ी तादाद में संगठित किया था। १६४४५ में ऊुच 
जापान की पराजय हुई तो उत्तर का आधा कोरिया रूस के नियन्त्रण 
में चला गया और दक्षिण का आघा भाग अमेरिका के कब्जे में रहा । 
१६४८ मे उत्तरी साग से रूस ने अपनी फोजें हटा कीं तथा कम्युनित्द 
शासन स्थापित कर दिया । अमेरिका ने कोरिया कमीशन के बहन 
कहने सुनने पर १६४८ में अपनी फोज़ें हटाई” किंतु 'सिग-मेन-री' की 
अध्यक्षता में सियोल में एक कठपुतली सरकार कायम करदी। इस 
अवसर पर कम्युनिस्टों ने कोरिया के एकीकरण के लिये सम्पूर्ण देश 
में चुनाव कराने की माँग की किंतु 'सिग-मेन-री' ने इसे नहीं सुना 
आर वह उत्तरी कोरिया को जीतने की योजना वनाता रहा और इसके 
बाद की हालत दुनिया तभी जान सकी जब उत्तरी कोरिया के क्म्यु- 
निस्टों की फोजें सियोल के पास तक पहुंच गयीं और अमेरिका ने 
सिग-मेल-री की सहायता को अपनी फोजें कोरिया मे त्रिता राष्ट्रसंघ की 
इजाजत लिये उत्तार दीं । 





चीनी कम्युनिस्ट 


फारमीसा को छोड़कर समस्त चीन पर कम्युनिस्ट शासन 
स्थापित हो चुका है ओर चीन की फॉजी ताकत दिन पर दिन बढ़ने के 
साथ साथ कम्युनिर्दों को जनता का पूरा सहयोग मिलता जा रहा है 
क्योंकि जनता की भलाई के लिये भी पेकिंग सरकार जी तोड़ प्रयत्न 


कर रही दे । 


वाशिगटन व लन्दन के फोजी विशेषज्ञों के अनुसार चीन के 
पास ५० लाख तेयार सेना है ओर २० लाख ऐसे व्यक्ति हैं, जो 
अधशिक्षित हैँ. तथा जिन्हें एक सास के झन्द्र द्वी युद्ध मोर्चा पर 
लड़ने के लिये तैयार किया जा सकता है। अमरीकी वायु सेना ये 
चीफ-ऑफ-स्टाफ जनरल वेडिनवर्ग के अनुसार आज चीन विश्व की 


सबसे बढ़ी हवाई ताकत होगया है । 
वीतनाम में 
वीतनास के #म्युनिस्ट 'डा० हो-ची-मिन्ह' की अध्यक्षता में 
श्र ध्टा स्‍ 
०2/2०> ०-० 
आह 
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घ््र्‌ विचार ओर समस्‍यायें 


फ्रांसीसी साम्राज्यवादियों से लड़ रदे दें. । विदेशी शासकों से आजादी 
के प्रश्व का वीतनास के कम्युनिस्टों ने राष्ट्रवादियों का एक संयुक्त 
मोची बना दिया है । इसीलिए कभी कभी वीतनाम के कम्युनिस्टों को 
राष्ट्रवादी कहकर पुकारा जाता हैं। डा० हो-ची-मिन्ह ने १६८४२ में 
ही जापान के खिलाफ छापासार दस्तों का संगठन - किया था वथा 
पहाड़ियों में से जापानियों पर हमले शुरू कर दिये थे । १६४५ में 
जापानियों की हार होने तक वीवनास के आठवें हिस्से पर डा० 
हो-ची-मिन्द का शासन म्थापित होचुका था । जब १६४४ में जापा।नयों 
की द्वार के बाद फ्रासीसियों ने वीवनाम को पुनः शुलास बनाने का 
यत्न किया तो वीतनाम के राष्ट्रवादी तत्व ऋ्रॉस के खिलाफ हो 


गये | तब से डा० हो-चीन-मिन्ह की ताकत दिन पर दिन बढ़ती 
गयी | 


आजकल तीन चौथाई वीवनाम पर वीतमिन्हों का कब्जा हे 
और उनकी सरकार को चीन व पूर्वी यूरोप के जनवादी राष्ट्रों ने 
म्वीकार कर लिया है। 

१६४० में वीतनाम के राष्ट्रवादी संयुक्त सोर्चे को पार करने 
के लिये फ्रांस ने भूतपूर्व सम्राट वाओदाई से सममीोता किया था 
किन्तु वाओदाई को आगे चढ़ाने में फऋसीसी साम्राज्यवादियों को कोई 
सफलता नहीं मिली | 


मलाया में 


सलाया में भी अन्य दक्षिणी पूर्वी दशियाई देशों की तरह 
द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही अंग्रे जो से आजादी का आंदोलन 
शुरू हो गया | कम्युनिस्टों ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया | अंग्रे जों 
ने खुलकर दसन शुरू किए | 

अँग्रे जो ने सलायावासियों को आजादी की भावना को दुनियां 
से छिपाये रखने के लिए सलाया के आजादी के आंदोलन को कम्यु- 
निस्ट आंदोलन वतलाया ओर अपनी वात को सिद्ध करने के लिए तक 
यह पेश किया कि मलाया के आंदोलनकारियों के नेता कम्युनिस्ट € 
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*कम्युनिस्ट आतंक” को दबाने के चहाने मलाया मे राष्ट्रवादियों पर 
अंग्रेजों के अत्याचार जारी हें । इसमें गुरखा फाजे अंग ज सात्राज्य- 
वादियों का पूरा साथ दे रही हूं. । 


वर्तमान स्थिति का ठींक चित्र खींचने के लिए नवभारत टाइम्स 
दिल्‍ली के ४ द्॒सम्बर १६५१ के प्रभात संस्करण में प्रदाशिद रियोट 
को ज्यों का त्यों नीचे उचद्य त किया जा रहा है । 


अधिकांश मलाया में कम्युनिस्ट शासन 


सिगापुर, ३ दिसम्बर । पता चला हू कि कम्युनिस्ट छापामारों 
ने मलाया राज्य के तीन चौथाई हिस्से पर कब्जा ऋर लिया है तथा 
वहां अपनी सरकार स्थापित कर ली है और अंग्रेजों के छीने गये 
इलाके में कृषि सुधार भी शुरू कर दिये हं। आम-आ्राम मे जन सप्ति 
तियां स्थापित की गई हूँ, जो सरकार के रक अंग की वरद स्थानीय 
शासन करती हैं । 


जैसे-जैसे माया में कम्युनिग्ट छापामारों का आतंक बढ़ता 
जा रहा हैं वेसे-वेंसे अंग जी फोलें सी दसन कार्य तेज करती जा रही 
हैँ । अब जिन कस्युनिस्टों को अंग ज मलाया में पकड़ लेते हैं इन्हें 
३ सार डालते हूँ ।” यद्द तर्राका १६ जून से लागू कर दिया 
य्या है । 


पत्रों के प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार मलाया में त्रिटिश 
शासन ने कम्यनिस्य होने के आरोप मे ४०,००० व्यक्तियों को गिरफ्तार 
किया है। रायटर की सूचना के अनुसार जब से मलाया में संकट- 
कालीन स्थिति की घोषणा की गई है नव से 7५८ मलाया वासियों को 
कम्युनिस्ट छापामारों की सहायता करने के आरोप मे फाँसी की सजा 
दी जा चुकी हैं । 

चीनी कम्युनिम्टों ने आरोप लगाया है कि अंग्र जो ने २८० 
लोगों को यंत्रणा शिविरों में डाल रखा है और चीनियों सो वहत्त 
ज्यादा परशान किया जा रहा ४ | 





प््छ विचार ओर समस्‍यायें 


फिल्लीपीन में 


फिल्लीपीन में कम्युनिस्ट आंदोलन का जोर युद्ध काल में हुआ 
था। कम्युनिस्ट नेताओं ने जापानी तानाशाहों के खिलाफ जनता का 
संगठन छापामार दस्तों के रूप में किया था ओर अमेरिका से उन्हें 
हथियार मिलते थे। १६४४ के अंतिम दिलों में केन्द्रीय लोओन प्रान्त 
के पहाड़ी भागों में छापासारों ने डा० विंसेन्ट लावा की अध्यक्षता में 
स्वतंत्र सरकार वनाली | उस समय जापानी तानाशाहों के खिलाफ 
जनता का संयुक्त मोचों था तथा डा० विंसेन्ट स्ययं कम्युनिस्ट 
नहीं थे । 


इन्हीं दिनाँ अमरीकी सेनाओं ने फिलीपीन स्थित जापानी 
अड्डों पर हमले शुरू कर दिये तथा इछ प्रदेश छीन लिया और वाद 
में १६४५ में जापानी आत्मससमपेंणश के समय अमेरिका ने समस्त 
फिलीपीन को अपने कब्जे में ले लिया । चूँकि युद्ध काल में अमेरिका 
ने फिलीपीन की आजाद करने का आश्वासन दिया था इर्सालए 
अमेरिका ने अपनी फोजों की देख-रेख में चुनाव कराये । इन चुनावों 
से जापांन के खिलाफ संयुक्त रूप से लड़ने वाली जनता में फूट पढ़ 
गयी या यो कहना चांहिए कि असरीकी अधिकारियों ने अपने हित में 
इस फूट को फेलाया | 


जिन्हें अमरीकी अधिकारियों ने अपने हित में ठीक नहीं 
समझा उन्हें या तो चुनाव में भाग ही नहीं लेने दिया ओर कुछ को 
अगर लेने भी दिया तो उनके समर्थकों को मारा पीटा गया ओर मतों 
की गिनती में गड़वड़ की गयी। कम्युनिस्ट विशेष रूप से अमरीकी 
अधिकारियों की गुस्से के शिकार हुए । इस गड़बड़ को देखकर वहुत 
में गेर कम्युनिस्ट भी कस्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गये--डा० विंसेण्ट 
भी इन्हीं दिनों कम्युनिस्ट पार्टी में सम्मिलित होगये थे | चुनाव के बाद 
अमरीका के समर्थक मेन्युअल रोक्साज को राष्ट्रपति बना दिया गया। 
चुनाव में हारने वाले लगभग सभी कम्युनिस्टों के साथ शामिल 


हो गये | 


एशिया में सान्यवाद श्र 


कम्युनिस्टों की ताकत सबसे ब्यादा तो तव बढ़ी जब फ़िरीनों 
की सरकार तथा उसके भश्रप्टाचारी अफसरों ने जनता की कठिनाइयों 
को सुधारने की अपेक्षा बढ़ा ओर दिया | 


फिल्तीपीन में कम्युनिस्टों की ताकत दिन पर दिन बढ़ने का एक 
ओर प्रमुख कारण है और कहा यह कि अमरीका ने फिलीपीन में 
लगभग ३८० हवाई अड्डे बना लिए हैं और फिल्ीपीन में इतने हवाई 
के छल बी जी" | क + 
अमरीकी सेनिक हैं कि चारों ओर वे ही दिखलाई पड़ते ह। इससे 
गरीत्री से परेशान जनता क्रिरीनो सरकार के खिलाफ होती जाती 
है ओर कम्युनिस्टों की सहायता करतीं जाती हैं । 


दक्तिणी पूर्वी एशिया के अन्य देशों की भाँति फिलीपीन मे भी 
कुछ पहाड़ी इलाके में कम्युनिस्ट सरकार स्थापित हो चुकी है किन्तु 
उसके सम्बन्ध में फिलीपीन की सरकार देश के बाहर कोई खबर 
नहीं निकलने देती | अमरीकी पत्रकार श्री के० सी० पीटर का अनुमान 
है कि फिलीपीन के कम्युनिस्टों के साथ सशस्त्र फीज हैं और चौन की 
तरदद फिल्लीपीन के कम्थुनिस्ट भी धीरे धीरे अपना ज्षेत्र बढ़ाते जा 
रहे हैं । 

शेष देशों में 

इसी प्रकार वर्मा. हिन्देशिया, जापान, लंका, ईरान व पन्य 
अरब देशों में जनता को पेट की समस्या कम्युनिज्य की तरफ ले जा 
रही है । भारत तथा पाकिस्तान के पश्चिमी भाग भ जनता की धार्मिक 
भावनाएँ तथा आर्थिक हालात कुछ ठीक होने के कारण अभी साम्य- 
वाद तेजी से नहीं आ पाया हैं। फिर भी विद्यार्थियों व मजदूरों मे 
इसका प्रभाव बढ़ती की तरफ है । पाकिस्तान के पूर्वी भाग फे किसान 
तथा मजदूर वहुत गरीब तथा परेशान है इसलिए वहाँ तिभागा जैसे 
किसान ऑदोलन जोर पकड़ रहे हैँ। पूर्वी बंगाल मे अभी सरकार 
द्वारा साम्भदायिकता को भड़का देने से रोजी-रोटी का श्रांडोलन कुछ 
कम पड़ गया था किन्तु जेसे ही साम्प्रदायिक हालत मे सुधार हुआ 
ओर जनता का आन्दोलन शुरू हुआ । पूर्वी बंगाल से बारवार हिन्दुओं 
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श्द् विचार ओर समस्‍यायें 


की निक्राले जाने का कारण यददी है कि वहाँ की सरकार सखाम्प्रदायिकता 
का जहर फेलाए रखने में ही अपना भला सममनतीं है और 
गरीब झुस्लिख जनता को भुलाए रखना चाहती है । लेकिन 
उसका यह हथियार ज्यादा दिन त्क काम्र देने वाला नहीं सालूस 
पड़ता । 


( आनन्द छरूप ऊन ) 


नारी के--आगे बढ़ते हुए चरणों को 
मत रोको | 


सृष्टि के आरम्भ मे ब्रह्मा उद्विग्न हो उठे । उन्होंने सोचा रृष्टि 
तो अब चन गई, आर इसका एक अंग विटताप नर भी बन गया. 
परन्तु अब सर्णट की स्वर्थ सजना अनवरत स्पस केसे चले ? वे, 
इस वचार मे लीन द्वी गये | अन्त मे उनके विचारपूर्ण निर्णय ने 
कमल-सी कोमल सुन्दरी रूृष्टि मे *जी। सृष्टि बढ़ने लगी । पुरुष 
चकित हुआ कि नारी में सर को निर्माण करने की शक्ति दें । वह उसे 
देवी मानकर पूजने लगा । नारी के श्रति पुरुप की निरन्तर श्रद्धा बढ़ती 
ही गई | पुरुष ने, नाररी-शक्ति रूप के देन किय ओर वह विवश 
हो गया कि नारी-माता, ।नस.ता एवं सानव वंश ७२ समाज पथ- 
प्रदर्शिका है, और संसार की सर्वश्रेष्ठ सुन्दर कृति है। यह तो है भावना 
ओर काज्य कल्पना-लोक की वात । 


युगों क्‍या, कल्पों-काल पृवे. नारी का मान रहा दो तोरदा 
हो, पार 'परतःप्रमाण घम्म-प्न्थीय-युग' मे तो नारी का जीवन, पुरुष 
की चेरी के रूप में ही वीता है | हिन्दू-ध्म में स्त्री को धर्म-कर्म, अर्थ 
कास मोक्ष आदि की प्राप्ति से सहायक अवश्य घताया हं, परन्तु 
इसके यह अर्थ करापि स्वीकर नहीं छथय गये कि नारी, पुरुष फे 
समान स्तर की उच्च हू ! स्पप्ट वात तो यह ६, जब भी मनुप्य ने 
किसी से काम निकाल ने की <च्छा की, वव उसने रुशामद की राष्ू 
अपनाई । पुरुष ने अपने द्वारा निर्मित शास्त्रों मे जहां नारी आर शुद्रों 
को, पशुओं की भोँ!त अपने नियंत्रण में रखने के विभिन्नप्रफार सुम्ाये 
हैं, वहां एकाध जगह चापलसी के शबच्द भी कटे ६ैं, जिनजा-व्या 


च््क  ] करी: 
रन मत के ड़ न ााइहका 


श्प विचार ओर समस्‍यायें 


महत्त्व ! किसी को अपसानित करने के उपरान्त, उसकी प्रशंसा में 
कल नासमात्र के खुशनुमा शब्द कहने से क्‍या पूर्व कहे कड़ने बचनों 
की शक्ति कम हो जाती है ९ कभी नहीं । घर्म-शास्त्रों में एकाध स्थान 
के अतिरिक्त कहीं भी नारी को यथार्थ में वास्तविक रूप में सम्मानित 
नहीं किया गया हैं। अपितु अपने आगे आने वाले नर-समाज को ऐसे 
दथकएडे सिखाने की चेष्ठा कीं गई प्रतीत होती है कि नारी उसके पंजे 
में केसे सदा दवी रहे:--- 
अस्वतन्त्र: . स्त्रियः कार्या: 
पुरुष: स्ेदिवानिशम !! 
(सनु ६। २) 


“पुरुषों को चाहिए कि वे स्त्रियों को अपने संरक्षण से वाहर न 
रहने दें 

यह क्या है ? पुरुष की नारी पर सनमानी हृठघर्मी, कि नारी 
को पुरुष की प्रधानता स्वीकार करके उसके साये में ही जीना चाहिए। 
क्या नारी इतनी कोमल है कि वह पृथ्वी पर चल नहीं सकती, धूप को 
सहन नहीं कर सकती, या वायु के स्पशे से उसका तेज मल्रिन हो जाता 
है ? इस से भी बढ़कर सठियाए दिमाग की वात लीजिए: 


(ज् स्त्री स्वातन्त्यसद ति । 
(मनु ६ । ३) 
असभिप्राय है-- 'रत्री विना रक्षक के छोड़ते योग्य नहीं है ।* 


क्या यहीं है--घर्स शास्त्रों की, नारी के प्रति श्रद्धा और 
सुन्दर भावना, जिस पर हिन्दू-समाज अमिसान करता रहा दे 


पुरुष क्योंकि शास्त्रों का लेखक रहा है,साम्राजिक और आर्थिक 
ढांचे को भी उसी ने अपने हाथों में सदा दवाये रखा है, अपने हिंत 
में नारी की उपेक्ता उससे हो गई तो यह कोई अस्वाभाविक वांत नहीं 
है | परन्तु आज नारी समाज में इतनी जागृति आ गई है कि अब 
वह ओर देर तक अपने जीवन में अधिक पार्खंड को सहन नहीं कर 
सकती अब तो वह उन तमाम राह के रोड़ों को दूर करके ही दम 


छा... भी च ०... 


नारी के--आगे बढ़ते हुए चण्णों को मद रोचछो 


3. ४६ 
लेना चाहदी हं झिसके कारण उसकी सदियों ग्ंसर्न | हरास रह कम 
ओर आज उसके क्षत-विक्षत अंगों में अगणित त्रण उमरते ही चत्ते 


आ रह हैं| अब रोग के भ्ति ओर ममता बनाये रखने से ते। जीवन 
में खतरा उमारता द्वी रहेगा (प्रिदि हम संखार के घटनाचक्र पर इप्टि 
फेलाकर देखें दा ज्ञाद होगा कि बंदिक-काल में जिस प्रक्नर मानव-दंश 
में आये आर दस्यु;केवल दो वर्ग थे, ठीक आज दुनियों, स्पप्द रूप से 
दो वर्गा में विसाजित हो रही है: एकऊक--बनवान ओर दखसर--शोपित । 
यह बर्गे-भद मिटता दिखाई नहीं दता, अपितु दिनोंदिन इसकी गह- 
राई अविक ही होती जा रही ह-वानी अब वर्ग-भेद का मिद्दना ते 
असम्भव है, जब तक कि दुनियां म--अविक संख्या में चसने वाली 
पीड़ित जनता की विजय नहीं हो जाती, ओर रक््तनचुसकों की ज्ञान, 
चम से बिलग नहीं हो जाती ।) 


बर्ग-संधप के अस्तित्व को स्वीकार कर लेने पर ट्स बात के 
सममलने से एक मिनट भी नहीं लगती, कि घनवान और 5 ची जाति 
वाला के रातिरिवाज गृराव और छांटा जाति बालों स बहुच भिन्‍नता 
पर स्थापित दें | धनवान आर चेचार गरीबों की टुलना हीं क्‍या! 
दोनों वर्ग के जीवन दो विभिन्‍न रेखाओं पर सिरन्‍तर प्रवादित हुए 
चले जा रहे 6ै। अमीर और ऊ'चा जाति का ल्त्रियां ही परदा करती 
हैं, आर क्वल पति-मनोर॑ंजन के अलावा उन्हें कुछ भी काम नहीं 
करना होता, सभी काम दासों द्वारा सम्पदित जो हो जाते दे । इसके 
विपरीत गरींब और धोटी जाति वाली स्त्रियों की मेने परदा क्यि 
कभी नहीं देखा । गरीबी भे दिन चिताने वाले वेचारे क्या आदमी: 
उनके वाल-बच्चे ओर ओरतें सभी मिलकर एज दूसरे के कास यो 
पूरा करवाने में चौबीसों घन्दे डटते हूँ; एक साथ मिलकर सव काम 
करते दे । उनकी ओरतों को तो दोहरी जीवन गाड़ी ढोनी पड़ती है । 
दिन में मज़दुरी भी कमानी पइती है, बच्चों को देखरेसय भी 'मां 
होने के नाते उन्हीं के जिम्म है! आर सुबह-शाम चक्‍्की-उुल्ह में भी 

ही जमना पड़ता है । यदि उनकी आरते झूठे परदे की शर 

अपना मह ढक लें तो उनकों रोटी भी न मिले। गराब आरनों का 
जीवनचर्या को देग्वयकर मन उमड़ जाता ४, देचारी झीरत की यह भा 
क्या कोई जिन्द्रगी ह ? बाजार हाद मे गरीब लोगों की मसिसमनती 
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जिन्दगी ढ़ोती स्त्रियों को देखो, खेनों में, मे च-ऋरखातनों में, खानों में 
ओर सड़क पर ईट-कंकर-पत्थर ढोते हुए सभी के मुख अनावरणा 
मिलेंगे। जिस प्रकार से निर्धन-बर्ग के पुरुष जजरित वम्त्र धाग्ण करे 
मिलेंगे बेसे दी उनकी स्त्रिया को भी शोचनोय दशा में पायेंगे । हमारे 
युग में जब गरीबी अधिक है, तव हघारे सभी काम गुरीतों को दृष्टि 
में रखकर दी होने उचित हैँ | आज़ गरीबी में सताई गई औरतों की 
यही मांग हे--उनका जीवन सुरक्षित हो ओर उनके हाथों विश्व की 
कीमलतस कजल्ञायें विकसें; जिश्से नीरस संघार, सरस बने | 


नारी जीवन में होती सामाजिक प्रधान क्रान्ति 'संवन्ध-विच्छेद्‌- 

प्रथा! प्रचलित होने देने का विरोध अब असंगत ओर वाहियात प्रतीत 
होता है। “हिन्दू-कोड-विज्' का साधारण वोलचाल की मापा में अब 
तलाक-विल' ही नाम घर दिया गया है। हिन्दू-धर्म-शास्त्रों' से 
प्रभावित दिसायगों के लिये 'तल्ाक' बसे कोई नई चीज़ नहीं है। दो, 
उन नाम-सात्र के हिन्दुओं के लिये, जिन्हों-ने स्वप्न में भी भारतीय- 
साहित्य और सांस्कितिक-इतिहास के कभी दशेन नहीं किये, और 
केवल चन्द सिर फिरे रुद्धिश्नस्त लोगों के स्वार्थ निहित मनोनीत 
सिद्धान्तों और परिपाटियों के पातनार्थ, 'संबन्ध-विच्छेद' जेसे सान- 
बीय अधिकार प्रदान करने काले नियसों का विरोध वेसुरा ओर बेतुका 
राग ही है, और कुछ नहीं । यह बात सत्य होने पर भी कि घर्म-शास्त्रां 
ने नारी अधिकारों की उपेक्षा की है, कई अवस्थाओं में नारी को 
धसंबंध-विच्छेद” का अधिकार स्पष्टठतया दिया है | भारतीय-माहित्य में, 
मनुस्मृति--जिसे सृष्टि की एक बहुत ऊेची ओर बड़ी विचित्र कृति 
माना जाता है, उसने नारी कों यह अधिकार देने की घोषणा 
की है । 

उन्मत्त' पतित॑ कलीवम-- 

बीज॑ पाप रोगिणम्‌ । 

न त्यागो5स्ति 

द्विपन्त्याश्वच न च दायापवतंनम्‌ | 


( मनु ६। ७६ ) 


किक" कि. 
प्र््क्र्ट 


नारी के--आगे बढ़ते हुए चरणों की मत रोको ! दर 

भावार्थ--“द्रि स्‍त्री ऐसे पति से संबंध-विच्छेद (द्वप ) 
करती ह--जो पागल है, विवेक ( घर्म ) त्वागकर पदित हो गया 
हू, नपुश्षक्र तथा कोद आदि भव॑यर रोग-पस्त है ता--उसका कोई 
दोष वा दण्ड नहीं दिया जा सकता !? 

तब-आज का पुरुष-समाज, किस मुह स इस विपय पर अपनी 
शास्त्रनिष्ठा प्रगट करते हुए शास्तरानुतोदिन 'संब्व-विच्छेद-प्रथा' का 
विरोध करता हू ? 


इससे अधिक सानव के किसी बे की आज आर क्या 
अधोगति हो सकता हूँ, कवि उसे इस “अवे-युग' में आर्थिक अधिकारों 
से वंचित रखा ज्ञावे ! यह तो कोई गौरवशाली और मानवोचित 
कारये नहीं, कि नारी होने के कारण ही उसे ह्वीव समझ कर, इसके 
पूञनीय संरक्षकों की सम्पत्ति में उसका भाग स्वीकार न किया जाच, 
वा पुरुष और नारी में भेद माना जाये । आज--जव नारी इस पस 
ओर घन के भूखे संसार मे, अपनी रक्षा के लिये व्यवस्था संचालकों 
से दाय-भाग' की स्वीकृति चाहती है, तो लोक और परलोछ की चचो 
करके उसे अब बहका लेने के मंसूचे, स्वायियों की वेवक्रफियों पर 
गुरसे के साथ ओठों पर मुस्कराइट लाते हैं । 


नारी ने अब मुक्ति की राह पर पग घरा है, अब तो वह 
अर्थिक जगत्‌ में भी अपनी सत्ता को प्रत्धापित कररे ही रहदगी। 
विकसित भौतिक जगन्‌ के नवीन असाधनों ने अब विश्व को बहुत 
छोटा वना दिया है । आज्ञ दूरी नाम की धस्तु दिनोंदिन संहुचितता 
में ढल रही है, और मानव-बंश जो सदियों से विछुड़ा हुआ था, 
जब आज परस्पर में एक-दूसरे से गले मिलने की तंयारियां कर रहा 
है, तब क्‍या 'हिन्द-समान”ः इतना निवुद्धि हूं कि वदह अपने द्वारा 
स्थापित अवान्तर भेदों को कभी मिदा ही नहीं सकता (?) मनुष्य 
जिस वस्तु को बना सकता हैं. उसको--आवश्यकता पर सरलता से 
नट्ट करने की भी ज्मता उसमे है। अब, वह समय अआआ पहुँचा है, 
जब निर्जीव सयोदाओं के मलबे में की 'अवान्नर-जातियनलधा' का 
सैब इन्सान पर कायम नहीं रह सकेगा । 'वर्णदिमाग' की शऋआंस्सला 
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तो टूट चुकी है, अब तो केवल हीन-संस्कारों की लब्जा ही शेप है-- 
जो अंवजोतदीय क्षेत्र में समाज को आगे बढ़ने से रोक-थास रही दे । 
अब वह युग तेजी से लदा जा रहा है, जब कि समाज में शवर्ण॑ब्य- 
वस्था' प्रचलित थी । ओर आज वर्णुव्यवस्था या महत्व- इसके अति- 
रिक्त रह ही क्‍या गया है, कि विवाह आदि के मामलों में जाति की 
नीच-ऊंँचता का विचार पुराने लोग करलें | 


आज को संतति तो मानव की समानता के प्रश्न की जब हल 
करना चाह रही है, तब--कोच आश्चये की वात है--आज का इन्सान 
रीति-रिवाजों के विरुद्ध वगावत के दीपक की ली की ओर प्रब्जवलित 
करे ! केवल सामंतशाही युग के अतिरिक्त, जिस युग में कि चारी 
केवल एक मात्र वासचा-पूर्ति का खिलौना बनी रही, सदैव द्वी वह 
पुरुष की अम्रणी रही हे । जिस काम को करने में पुरुष ने हार स्वीकार 
कर ली, इतिहास के,पृष्ठ इस वात के साक्षी दँ--नारी की अप्रतिभ 
शक्ति का कोष कभी भी रिक्त नहीं हुआ ओर उसने कमी किसी 
बढ़ी-से-वड़ी शक्ति से भी पराजय न मानी । जिस काम को करने में 
पुरुष-धर्ग अपनी गौरब-गरिसा को हल्का होने के डर से आज हिचक 
रही हें, आज नहीं तो कल--नारी अपने पुरुषार्थ के बलबूते पर 
' [बजयी अवश्यक होगी | 


जीवन पोषक तत्त्तवां का तो, अविवेकी ओर डुकरिया-पुराण 
प्रिय सदा से ही विरोध करते चले आये हैँ। 'भारतीव-धर्स' तो सदा 
से 'युग' के साथ अपने को परिवर्तित करता रहा है। आज से सो 
साल पहिले पुरुष के मर जाने पर, जब नारी को जुवर्दस्ती उसके 
पति के शव के साथ जला दिया जाता था, उस धामिक परिपूर्ण 
मान्यता को आज जब समाप्त कर दिया गया है, तव हिन्दू-धर्म' 
आज नष्ट तो नहीं हो गया ! कल्ल तक विधवा-विवाह वर्लित था, और 
अब विधवा-विवाद्द खुले तार पर होने लग गया से तो क्या 'हिन्दू- 
संस्कृति',रसावल को चली गई ? परसों तक अबूतों की परिस्थित 
विवर्मियों से अधिक गई:गुज॒री थी, ओर आज हिम्दू जब उनको 
स्वार्थवश अपना ही सया मानते जा रहे , हैं तो क्‍या “हिन्दू-सम्यता' 


नारी के--आगे बढ़ते हुए चरणों को सत रोको ! ६३ 


गह्ढा में डबने जा रही ६ं--यदि नहीं, तो कोई कारण समम्क में नहीं 
आता कि 'हिन्दू-कोड-बिल के बन जाने से, जब नारी सच्चे ऋयाँ 
पुरुष की साथी बनने के योग्य दो जायेगी, तो कौन-सा शास्त्रों री 


प्द्। 


ओर से ऐसा भूकम्प उठेगा जिससे कि धर्म के सिर पर से पानी फिर 
जायेगा, ओर 'सानव-वंश' हमेशा के लिऐ सुख की नींद में सो 
जायेगा ! 


नारी ने अनवरत भ्रस के अनन्तर आज जब जीवन-ज्योति-मार्ग 
को अपनाया है तब भारत का दब्यू समाज बोखला उठा दे, पीर 
शिथिल् चरित्र की दुह्ाई को ज्ोर-ज्ोर से दोहरा रहा है, कि यह है 
जायेगा, नारी के आगे बढ़ जाने से वेसा हो जायेगा और मानव-दंश् 
का ऋ्रम विगढ़ जायेगा ? हॉ, निश्चय द्वी नारी के प्रतिपल आगे बढ़ने 
हुये चरणों के दवाव से वर्तेसान प्रियमाण हिन्दू-धम की सामाजिक 
प्रणाली की मौत अवश्यंभावी हैं 


(कुमारी निर्मेल्ा माथुर) 


अंक ला निज > कक. 


. पंच वर्षोय योजना 


योजना जीवन का एक आवश्यक अंग है-। श्रत्येक कार्य को 
करने भें हम योजना का सदह्दारा लेना पड़ता हैं। भोजन बनाने में 
रसोइये की यह सोचना पड़ता हे कि उसे कौन-कौन सी और कितनी 
कितनी मात्राओं में वस्तुओं की आवश्यकता होगी ? एक व्यक्त के 
भाषण की व्यवस्था करते हुए संयोजक को सोचना पड़ता हैं कि कहाँ 
पर भाषण का प्रवन्ध हो, किस-किस व्यक्ति की आसन्त्रिव किया जाए 
तथा किसे समापति बनाया जाए आदि आदि ! परन्तु यह सव योजना 
किसी एक कास को पूरा करने के लिए बनाई जाती दे ओर साधारणतः 
एक या दो व्यक्तियों के लाभ के लिए ही होती है] सन्‌ १६२३ में 
रूस ने सबसे पदले उस योजना” शब्द को दुसरे अर्थ में श्रयोग किया । 
उसने “पंच वर्षीय योजना! को बना कर, देश के उद्योग-घंवों की वृद्धि 
कर, जन साधारण की आर्थिक उन्नति का बीढड़ा उठाया | योजना' अब 
व्यक्तिगत न रही बल्कि राष्ट्रीय धन गई | रूस की इस “योजना में 
तानाशाद्दी की वू थी । क्योंकि सरकार द्वारा उत्पादन के साधनों--भूमि, 
श्रम, पँली और साहइस--का भिन्न भिन्न ड्द्योग धंधों में वितरण 
होता था ओर इस प्रकार व्यक्तिगत र॒तन्त्रता को तिलॉजली दे दी 
गई. इसके विपरीत अमरीका में १६२६ की “योजना! पूरे राष्ट्र की 
योजना! नहीं थी, बल्कि देश के कुछ पिछड़े हुए लोगों को उठाने की 
योजना! थी। देनैसी वेली की यह योजना” तानाशांद्वी से दूर थी 
क्योंकि उसमें उस स्थान के व्यक्तियों का सहयोग अधिकार से नहीं 
बल्कि उनकी इच्छा से लिया गया ? 

भारत में भी कुछ दिन हुए एक राष्ट्रीय योजना” बनाई गई हैं । 
जिसके द्वारा देश की आर्थिक दुशा को खुघार कर निर्धनता को सदा के 
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लिए नमस्कार किया जा सके परन्तु इस योजना की समनझने ऊे किए 


यह आवश्यक हु कि हम भारत की वर्तमान आधिक स्थिति को सम 
तथा हमें आथधिक समस्याञओ्ओं का सामाजिक ज्ञान हो। ऋतः देश <॑ 
आधिक समस्याओं का संक्षेप में विवेचन करना अनुचित न 
होगा । 

भारत एक गरीब देश है । चहाँ पर अधिकांश व्यक्त्तिया के 
भोजन, तन उकने को चन्त्र तथा रहने तो मकान भी नहीं मिलता ह । 
इस पर भी बस्तुओं का मृल्य बढ रहा है| आज हो वम्दुओं को 
साधारणतया कामत है, वह युद्ध स पत्र की झोसतों से सादे चार 


6 हु कक के. 


शुना आंधिक है। इन बढ़ती हुई द्मतों ने साधारण मऊुप्य के सामने 

आर भी विकृट समस्याओं को ला खड़ा किया है| आज एक सध्यवर 
के व्यक्ति के लिए अपने घर का लालन-पालन कर सकना कठिन द। 
रहा हू । इसका परिणाम ई कि मारतीयों की कार्य-ज्षमता, ।गरते 7ए 
स्वास्थ्य के साथ कम होती जा रही हद ओर कार्य-क्षम का प्रभाद देश के 
उत्पादन पर पड़ता है | 


४४. | हा 


र्ट 


(५ 


देश के विभाजन ने भी अनेक समस्यात्यं वो जन्म दिया ह। 
भोजन की समस्या को ही ल लीजिए | वतेसान भारत को अ-विभाजिन 
भारत की ७१ प्रतिशत भू'म मिली आर ७७ प्रतिशत व्यक्ति | इसके 
अतिरिक्त पाकिस्तान में होने वाले झंगड़ों के कारण हज़ारों री संस्या 
में शरणार्थी भारत से आ गये | इस कारण भारत की भूस पर पधिक 
व्यक्यों को खिलाने का बोझ पड़ा । साथ ही भाग्त को पंज्ञाब कीं 
उबेरा भूमि को भी खोना पड़ा । इन सब कारणों से भोजन की विक्‍ट 
समस्या हमारे सामने आ खड़ी हुई 8 | यही नहीं, हमारी रुछ मिलते 
भी कच्चे माल के लिए पाकिस्तान की मोहताज हो गई ह। रुप 
झौर जूट की मिलें इनमे से प्रमुख हैं। याद टन मित्रों को पॉफ्ग्तान से 
ठीक प्रकार से कच्चा साल नहीं मिले तो यह अपनी पर्स शक्ति 

से काम नहीं कर रूकती हैँ | यही कारण ह€ कि सार देश दी उत्पात 
इतनी शाघ्रता से नहीं बढ़ रही हैं जितनी थी हम फाजशा यथी। 
बुछ वरठुओं में तो इसके दिपरीत उत्पादन कम ही हो रहा £। 


चर 


युद्ध के समय मब्णन बनाने का लगनंग बन्द ही हो गया था । 


वामइक 
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इससे सकानों की कमी सालूस पड़ रही थी | देश के विभाजन के 
कारण पाकिस्तान से हजारों शरणार्थी भारत में आए, जो शहरों में 
रहना चाहते थे। इस कारण अब सकानों की खमस्यथा एक महत्वपूर्ण 
समस्या बन गई है। साथ द्वी इन वेघर-बार शरणार्थियों को फिर 
से वसाने का काम भी कोई सरल नहीं था | भारत-सरकार के अथक 
परिश्रम तथा प्रयत्नों पर भी हम आज तक इस भाईयों को ठीक 
प्रकार से नहीं बसा पाए हैं । 


भारत-सरकार ने इन समस्याओं को सुलमाने के लिए, देश के 
उत्पादन को वढ़ाने का प्रयत्न किया । सरकार का विचार था कि नई-नई 
मिले खोल, देश उत्पादन सरलता से बढ़ाया जा सकेगा तथा साथ 
ही वेकारी की समस्या भी स्वयं ही सुलक जायेगी ।परन्तु पू जीपतियों 
ने इस समय सौथ देने स इन्कार कर दिया पूृजी के अभाव में नई 
मिले खोल सकना असम्भव हो गया | यही नहीं, इन पूजीपतियां ने 
अपनी पूजी का, जो भिलों में लगी हुई थी वटोरने का श्रयत्न किया । 
अत- एक ओर तो देश का उत्पादन बढ़ने के बजाय गिरने लगा ओर 
दूसरी ओर पूजली की समस्या उत्पन्न हो गई | 
इन सव सससस्‍्याओं को सुलमाने तथा देश की आधिक उन्नति 
करने के लिए भारत-सरकार ने कुछ विशेषज्ञों का एक बोर्ड बनाया 
जिसका कार्य देश की दशा के अनुसार “पंचवर्षीय योजना' बनाना था 
इन विशेषज्ञों ने इसी वर्ष एक योजना को सरकार के सन्मुख रखा 
हैं। इनका ध्येय इस योजना की सहायता से देश में युद्ध से पर्व 
की दशा को स्थापित करना है । इनकी इस योजना को तीन भागों में 
विभाजित किया जा सकता है। 
(१) योजना के सिद्धांत । 
(२) पंच वर्षीय योजना । 


(३) प्रवन्ध | 


योजना के सिद्धान्त 
पंचवर्षीय योजना को भारत के राजतन्त्र के अनुसार:-- 
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५ 
है 0 ॥ ५ 


(अ) प्रत्येक व्यक्ति के लिए जांविका के साथन जुदाने दे । 


(व) घन का वितरण जहाँ उक्त हो सक्षे--समान नए से 
करना है | 


(स) पजी का नियन्त्रण जन-हित के लिए करना ह£। 


इन सच आदर्शा को सरकार “पंचवर्षीय योज्ना' जऊदता के 

सहयोग से प्राप्त करना चाहती है, क्‍योंकि यह शोजना उन्हीं के हित 

के लिए है | हमारा देश, एक प्रजातन्त्र देश होने फे नाते किसी झीर 
डुग का प्रयोग भी नहीं कर सकता 5 । 


पंच वर्षीय योजना 


पंचवर्षीय योजना का ध्यव देश में युद्ध ले पृत्रं की स्थिति 
को स्थापित करना है, जिसस की भविष्य म॑ देश की आधिक दक्ष 
की उन्नत किया जा सके। विशोेपज्ञां का विचार किस 
योजना' में १४६३ करोड़ रुपय व्यय होगे | इन्हंनि इस योजना का 
अलग अलग भागों म॑ं विभाजित किया है । उनमे से प्रमुख-अमुर्प 
यह है | 


के 


! 5 है 


कृपि 


हमार सामने ढो प्रश्न ६--वथप्ट सात्रा मे भाजन ऐदा करना 
जिससे सब व्यक्तियों का लालन-पालन हो सके अर साथ ही ध्रधिक 
सात्रा में कच्चे माल का पेंदा करना, जिससे देश की मिलों को कच्चे 
माल के लिए विदेशों का मुंद्द न देखना पढ़े । याज़ना बनाने वालो 
का विचार ६ कि हम कुछ वर्षा तक दोनों ही वरनञ्नों का ऋधिक मात्र! 
मे नहीं पंदा कर सकंगे। अतः वह साचते हू कि हम ३० लारप टन 
अन्न प्रति बष विदेशों से मेंगाये तथा कजचे साल को अधिक मात्रा 
मे स्वयं ही पेढा कर उद्योग धंधों के विकास की अार अधिक ध्यान दें । 
इस ध्येय को प्राप्त करने के लिए उन्होंने खेनों पे कझ्त्रफलों यो 
बढ़ाने तथा वेज्नानिक ढंग से खेती करन पर जोर दिया €। व सद 





दर विचार ओर समस्यायें 


बन 


खेतों को दो भागों में विभाजित कर देना चाहने हैं। एक “रजिस्टर्ड 
फार्म” ओर दूसरे “छोटे सहयोग फार्म” | रजिस्टर्ड फार्म वह होंगे 
जिनका क्षेत्रफल एक निश्चित सीसा से अधिक होगा | इन फार्सों के 
मालिकों को वज्ञानिक ढंग से खेती करनी पड़ेगी | आधुनिक मशीनों 
की सहायता से खेती करने तथा ठीक प्रकार से पानी ओर खाद के 
प्रवन्ध होने से उपज फी एकड़ चहुत अधिक बढ़ जाएगी । इस रजिस्टड्ड 
फास पर कास करने वाले सज॒दरों का वेतत भी सरकार द्वारा निश्चित 
किया जावेगा जिससे पूँजीपति इन मजदूरों का शोपण नहीं कर सके 
तथा इनकी कार्य-क्षमता रहन-सहन के स्तर से ऊँचा होने के साथ बढ़ 
' सके । इन खेतों की समस्त पेदावार को सरकार के हाथों चेचना 
पड़ेगा । 

हस जानते हैं कि आज भारत में खेतों का क्षेत्रफल कम होने 
से फी एकड्ट पेदावार भी चहुत कम है | जब कि विदेशों में एक एकड़ 
भूमि में तीस मन अन्न पेदा होता है तब हमारे देश में केवल दस 
मन ही अन्न पेंदा हो पाता है। पंच वर्षीय योजना' के वनाने यालों ने 
“छोटे सहयोगी फास” की सद॒द से फी खेत का ज़्ेन्रफल बढ़ाने का 
स्वष्न देखा है । जिससे कि पेंदराचार फी एकड बढ़ सके। छोटे छोटे 
खेतों के सालिक यदि सिज्न कर एक बड़ा खेत वना लें तव यह खेत 
“छोटा सहयोगी फार्स”” कहलायेगा और इस फार्म को सरकार की 
ओर से अनेक स॒ुविधाये दी जाएगी । उदाहरणाथे सरकार द्वारा कम 
सूद्र पर रुपया मिलना, खेती के विशेषज्ञों की सहायता मिलना, फसल 
को बाज़ार में वेचने का ठीक ग्रवन्ध होना तथा सस्ते ओर अच्छे 
बीजों का प्राप्त होना आदि-आदि । योजना बनाने वाले विशेषज्ञों का 
विचार है कि किसान इन सुचिधाओं को अश्राप्त करने के लिए स्वयं 
दी “छोटे सहयोगी फार्म” वना डालेंगे ओर इससे देश को लाभ 


होगा । 


इन दो प्रकार के फार्सो के अतिरिक्त “गांव उत्पादन समिति” 
भी बनाई जावेगी। यह समिति किसानों के अ्रतिनेधिझ्ों ओर 
खरकार के प्रतिनिधियों का एक मण्डल होंगी | यह सब मिलकर यह 
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निश्चित करेंगे कि वे किस-क्रिस वम्तु को कितनी-कितनी मात्रा में 
उत्पन्न करें। इस समिति का काम किसानों की आवश्यक्वाआं को 
मालुम कर उन्हें सरकार तक पहुंचाने का भी होगा, जिससे सरकार 
इन वस्तुओं को किसानों तक पहुंचा सके जिससे उत्पादन में वृद्धि दो । 
यह समिति तरिना जोती जमीन को भी जोतन का भवन्व करेगी तथा 
खरकार को अनाज खरीदने में भी मदद करी | 


इन तीन साथनों से हमारी कृपि का ढांचा बदल जायेगा 
आर योजना का ध्यव सरत्ता से श्राप्त किया जा सकेगा। योजना- 
विशेषज्ञों का त्रिचार है कि इस कृषि योजना पर १६१७७ लाख रपये 
ठयय होगे । 


सिंचाई ओर शक्ति के साधन 


किसी भी दश के उद्योग धंधों को बढ़ाने के लिए यह आव- 
श्यक हू कि वहा पर सस्ती शक्ति अधिक सात्रा मे व्यक्तियों को मिल 
सके | शक्ति या तो बिजली की होती हे था कोयल, लकड़ी, मिट्टी थे 
तेल, पेटतल आदि की होती हू । भारत में इस समय सभी प्रकार पा 
शक्तियां का अप्राव है । अतः यदि हमस देश में औद्योगिक क्रांति 
चाहते हूं दो हमे सस्ती शक्ति को बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न करनी 
चाहिए | इस विचार को सनन्‍्मुख रखते हुए (30008 
700]०८६६) की ओर अधिक ध्यान दिया दे | योजना-विशेषज्ञों का 
विचार है कि ७२६ करोड़ रुपये व्यय कर वह बहत अधिक मात्रा में 
सम्ती बिजली उत्पन्न यर सकेंगे जिससे कि मिल, कारसयाने सरलता 
से चलाए जा सकेंगे ऑर इन (+पाधफ़णापूः0४० शि०९०७०) के 
पूरा होने पर बहुत अधिक भूमि सींची जा सकेगी। जिससे खेतों की 
उपज भी बढ़ जावेगी । 


मिल भोर कारखाने 


भारत मे इस समय पूझछी का शअभाव 
कारग्वाने सोज् सकता असम्भव दे। दूसरे, बड़े 


24 
भर 
रब 
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नै 


सशीनों का ग्रयोग भी अधिक होता है अपेक्षा कृत मजदूरों के। 
इसलिए वेकारी का भ्रश्न सम्मुख रखते हुए भी बहुत बढ़े कारखाने 
खोलना उचित नहीं है | इन सव चातोंके कारण; इस पंचवर्षीय योजना 
के विशेषज्ञों ने अपना ध्यान कुटीर घन्धों और छोटी मात्रा की उत्पत्ति 
की ओर दिया हे। वह इन छोटे-छोटे धन्धों को श्रोत्छाहन देकर 
अनेक प्रश्न सुलकाना चाहते दहें। इन धन्धों के विकास से, विना पृ'जी 
के भी देश का उत्पादन बढ़ जावेगा। इस प्रकार कन्ट्रोल की विकट 
समस्या का स्वयं ही अन्त हो जावेगा । इससे वेकारी का प्रश्न भी 
सुलमेगा, क्योंकि छोटे छोटे धन्धों में मशीनों के अतिरिक्त अधिक 
मजदूर काम करेंगे | परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि इन्होंने बड़ी 
बड़ी मिलों को वन्द्‌ करने का विचार किया है, परन्तु वह नये और 
बड़े कारखानों को नहीं खोल कर वरतेसान कारखानों से पूरा काम लेन 


चाहते हैं । 


पंचवर्षीय योजना-विशेपक्षों ने (8980 70प्र४7768) पर भी 
व्यान दिया है। उनका विचार (3920 770४80068) को खोलने का 
है जिससे भविष्य में विदेश से सशीनों को न मांग कर देश में ही 
बनाई जायें इस प्रकार, कुछ समय वाद जब यह (39806 7008- 
768) आरम्म हो जायेगीं तब देश में अधिक उत्पादन की मात्रा कर 
देश का उत्पादन एकदस बहुत अधिक बढ़ाया जा सकेगा । 


पंचवर्षीय योजना में अनेक ससितियों को बनाने की भी 
योजना है | उदाहरण के लिए एक “0€ए72९०0फाए०१६ (0०एस्‍ला ? 
स्थापित की जावेगी | यह मिलों के उत्पादन को निश्चित करेगी तथा 
लागत खर्चे की कम करने के उपाय बतायेगी | सजूदूरों ओर पूजी- 
पतियों के झूगड़ों को तय करने के लिए भी एक समिति बनाई जावेगी। 
एक वोडे मजदूरों की मजदूरी निश्चित करने के लिए बनाया जाएगा । 
एक “नेशनल इन्डस्ट्रीयल हेल्‍थ स्यूजयम”” भी खोला जावेगा जो 
मजदूरों के स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा । इसी प्रकार के अनेक बोड होंगे 
ओो सकानों की समस्या शरणाथियों की समस्या, शिक्षा सम्बन्धी 
समसस्‍्याए' आदि समीस्याओं को सुलमायेंगें | 
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पंच वार्पीय योजना की परा करने में क्गसभग : 


ग्रे 


रूपये की आवश्यकता पड़ेगी | योजना-विशेपज्ञों का विचार है थे # 
रुपये को केन्द्रिय ओर प्राम्तिव सरकारों से आर राच््य संघों से, चीफ 
कमिश्नर का सरकारों से, स्टरलिंग व॑लेन्संज से और विदेश से ऋण 
लेकर रुपये की आवश्यकता को पूरा कर सकेंगे । अनुमान क्या जाता 


ह कि विदेशों से ३७४५ करोड़ रुपये का ऋण लेना पड़ेगा । 
अचनच्च काये 


योजना-विशेपज्ञों ने आज की सरकार के प्रवन्ध की की 
आलोचना की ह। उनका विचार ह कि यदि राज्य प्रवन्ध ठीक नहीं 
हुआ तो योजना कितनी भी मुन्दर क्‍यों न हो, अपने ध्ययथ को प्राप्त 
नहीं कर सकेगी तथा सत्र प्रचत्त निश्फल हो जावेग | इस लिए उन्होंन 
सरकार के प्रभचन्ध को ठांक करने की योजना बनाई है | उन्होंने यह 
भी बताया हूँ कि किस प्रकार से यह थोजना कार्य रूप मे परिशित 
की जावे ९ 


इस पंचवर्षीय योजनको पढ़ने के बाद कोई भी व्यक्ति योजना- 
विशेषज्ञों की बुद्धि की सराहना किए बिना नहीं रह सकता। इन्होंने 
इस योजना को तैयार करने में बहुत प्रवत्न किया हूं । वह चहुत ऊचे 
आदर्शों तथा आशाओं को लेकर नहीं चले हूँ । उन्हाने अपनी सम- 
स्थाओं और साधनों का मी भॉति अध्ययन करके इस योजना फो 
बनाया है| अत. यह योजना बहुत ही वास्तविक ह यदि यह कार्य रूप 
में परिणित हो गई तो अवश्य ही देश की शआार्थिक दशा को सुलझाने 
में किसी सीसा तक सफल दोगी। परन्तु झुछ व्यक्त्तियों ने इस योजना 
की कड्टी आलोचना भी करी है । एक बड़े अर्थशास्त्री का कपन दे छि 
यह योजना वेकारी की ममस्या को ठीक प्रकार हल फरने मे अमसफ्तत 
रही हैं | उनका विचार हैं कि हर योजना को चह ध्येय होना चाहिए 
कि वह देश से चेकारी बिल्कुज्न दूर कर दे। परन्नु यह योजना ऐसी 
कोई भी ध्येव लेकर नहीं चलती हू । इसी प्रकार एक दसर 'प्रथश्ार्म्त्ी 
का कथन है कि आज की परिस्थितियां मे अन्न दा आयात एरना 


[| 


उ।चत नहां ह | क्या/कुू याद कल काई उद्ध छिद्व ज्ञाण ना अभ्रन्य का 


डर विचार ओर समस्‍यायें 


आयात नहीं हो सकेगा ओर देश में अकाल पड़ जावेगा। एक बढ़े 
अरथशास्त्री ने इस योजना” को इसलिए चुरा कहा है कि यह ३७४ करोड़ 
रुपया विदेश से ऋण लेने का विचार रखती है | उन्तका विचार हें 
कि इतना रुपया हमें कभी भी ऋण के रूप में विदेशों से नहीं मिल 
सकता ओर ऐसी दशा में यह योजना सफल नही हो सकेगी | 


इस आलोचनाओं के होने पर भी हम कद सकते हैं. कि यह 
धयोजनाः अपनी जैसी अकेली हैं | हो सकता है कि इसमें कुछ कमियां 
दो । परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि हस इसे निरर्थंक समझ अलग 
कर दें | हमें इन कमियों को दूर कर इस 'वोजना'? को कार्यान्बित करने 
का अयत्न करना चाहिये। जिससे हम अपनी आर्थिक समस्याओं को 
सुलमा सके | 


(प्रो० शान्ति स्वरूप गुप्ता छम०ए०) 


मृत्युकर 


प्रत्यक्ष राप्ठ का आथिक ढांचा उसकी आय पर निर्मर रहता 
है| राब्यकर अर उ्यापार आय के मुख्य साधन माने जाते हैं । 
प्र।चीन काल में प्रचलित राजकी7 करों में मत्युकर का प्रमुख स्थान 
था | इंग्लण्ड का सत्यकर अबबा साम्पतिंकर और अमरीका का 
उत्तराधिकार कर एक ही कर के विभिन्‍न नाम देँ। उत्तराघिक्षार कर 
सम्पत्ति प्राप्त करने वाले व्यक्ति के मृतक व्यक्ति के सम्बन्धों पर 
निर्मर रहता है । सर्व प्रथम इस कर को ईसा से ११७ वर्ष पू्र रोमन 
साम्राव्य में प्रचलित किया गया था। शर्नें. शर्नें: समस्त सामप्राब्य में 
इस कर को लगा हिया गया | इसके कर प्रणालीके अन्तेगगत यदि 
मनुष्य अधिवाहित मरता था तो उसकी सारी सम्पत्ति कर के रूप में 
राब्य कोप में चली जाती थी। निश्वन्तान मरने वाले व्यक्ति की 
»० प्रतिशत सन्पत्त का स्वामी राध|ध्य होता था। मब्य यगीन राज्यों 
में जनपद (४४४०४) के अव्यक्ष (.070) भी अपनी आधिक उन्नति 


4 


लिए इस कर का लगात थ | 


रा रे 


यूरोप में इस कर का जन्स दातावदि नेपोलियन को कद्ा जाये 

तो आपत्ति न दोगी । निरन्तर युद्धों के कारण वहां का आव्िक ढांचा 
छिन्न सिन्‍त हो चुका था । प्रत्येक राप्ट्रका आविक्र जीवन अन्बकर 
मय था । इस आपत्तिकाल में प्रमुख अथशास्त्रीयों के परामशे पर 
स्गलेट्ड, फ्रेम, रपेस इत्यादि में यह कर लगावा गया। इस कर 
प्रणाली में ऋछ ध्रारम्समिक दोप थे अतझव ९७६६ भे फ्रांस की राज्यसभा 
द्वारा कुछ सुधार छिय गये । इठली ने भी १८६२ में इस कर को लगाना 
स्वीकार कर लिया । इंग्लैेंटड में कुछ सुधारों के उपरोन्त १८६४ सें 
प्रगनिशील सर्म्पत्ति कर प्रणाली को अपना लिया गया। सु क्तराष्ट्र 


! 


७४ विचार ओर समस्‍यायें 


अमरीका के कुछ भागों को छोड़कर संघ सरकार ने प्रे० विल्सन के 
राज्य काल में १६१६ में इस कर को लगाना स्वीकार लिया। कनाडा 
में यह कर १६४१ में लागू किया गया | भारत में भी इस कर को 
लगाने की योजना आयोग ने सिफारिश की है। 


मृत्यु है 
मुत्युकर का उद्देश्य 

उन्नत राष्ट्रों में इस कर की दरें कुछ अधिक होती हैेँ। यदि 
सम्पत्ति प्राप्त करने वाला व्यक्ति सतक का दूर का सम्बन्धी 
अथवा मित्र है तो कर को दर कुछ अधिक दोती है। यदि सम्बन्ध 
समीप का होता है तो राज्य मृतक की सम्पत्ति का छुछ प्रतिशत ही 
लेतां है । अधिकतर राज्यों में छोटी सम्पत्ति पर यह कर नहीं लिया 
जाता है ब्रिटेन में एक परिवार में आकस्मिक रूप से कई मृत्यु लगातार 
होने पर कर की दर कम्र कर दी जाती है, अन्यथा समम्त सम्पत्ति 
समाप्त हो जाने का भय रहता हैं जिसका उत्पादन पर घुरा असर 
पढ़ता है। इसके अतिरिक्त युद्ध सेवाओं में मृत्यु होने अथवा दान 
देने पर भी कर नहीं लिया जाता है या कम लिया जाता है । 


वास्तविक रूप में देखा जाये तो मृत्युकर का उह श्य समाज 
के घन का समान वितरण करना है | यदि करों की दर कम हो तो 
प्राय: देखा जाता है कि मनुष्य अपने जीवन काल मे अधिक सम्पत्ति 
एकत्रित करता है इस प्रकार राज्य उसकी मृत्यु के परचात्‌ उत्तराधिकारी 
से अधिक धन प्राप्त हो जाता है । ब्रिटेन में १६४६ में बड़ी सम्बन्ति 
को प्राप्त करने वाले व्यक्ति से यदि वह मृतक का दूर का सम्बन्धी 
होता था तो ६० से ८० अतिशव तक कर लिया जाता था। इस अश्रकार 
बढ़ी सम्पत्तियों पर चुरा असर पड़ता था। अतण्व इसमें कुछ खुधार 


किये गये । 


स॒त्यु निश्चित सत्य है। अतण्व सम्पत्ति के अधिकारी की मृत्यु 

क्र | न ४ व्‌ 
पर राज्य को निरन्तर आय होती रहती है | कई स्वामी अपने जीवन 
काल में ही इतना नकद रुपया एकत्रित कर लेते हद कि उनके उत्तरा- 
घिकोरियों को उनकी मुत्यु के उपरान्त कर चुकाने में सहूलियत दो 





सृत्युकर छः 


जाती है| मृत्यु के समय किसी घामिक या शिक्षण संस्था को दी जाने 
वाली सम्पत्ति इस कर से मुक्त रखी जाती है। इस सम्पत्ति को छोड़ने 
के उपरान्त जितनी भी सम्पत्ति वचती है उस पर कर लिया 
जाता है | 


विशेषतायें व हानि 


आर्थिक विशेषज्ञ म्र॒त्यु कर को इस कारण अच्छा सममते हैं 
कि इससे राज्य को नियमित आय होती रहती है । विशेष कर उन 
देशों में जहाँ कि सम्पत्ति का विभाजन नहीं होता, मृत्युकर द्वारा 
खम्ानता लाई जा सकती है । घन का वितरण समान हो जाने पर 
सामाजिक रूप में फिर इस कर का कोई सहत्व नहीं रह जाता हू। 
किसी भी सम्पत्ति का मूल्य आंकना सहल नही होता है । यदि कोई 
छोटो सम्पत्ति का स्वामी एक समय में कर देने की क्षमता नहीं रखता 
है तो उसे वार्षिक कित्तों में चुकाने की सुविधा दी जाती है।- 

मृत्यु कर की सबसे बड़ी हानि व्यक्तिगत बचत पर होती है। 
कृषि योग्य व अचल सम्पत्ति को अधिक मात्ना मे वेचने से उसका 
मूल्य घट जाता है। अतण्व मनुष्य कम चचत करते हैं । 


कर की दर 


असी हाल भें अमरीका में कर वृद्धि के कारण आयकर 
के समान समस्या खड़ी हो गई है। स्थानीय निवासी को ६० हज़ार 
डालर की सम्पत्ति पर छूट दी जादी है। इसके अतिरिक्त सम्पत्ति 
पर ३ से ७७ प्रतिशत तक कर लिया जाता है। ब्रिटेन में तो कभी कभ 
यह दूर ६० से ८० प्रतिशत तक पहुंच जाती हे। रुस जेसे साम्यवादी 
देश में भी जहाँ कि व्यक्ति-गत सम्पत्ति का अभाव ही है, मृत्युकर 
प्रचलित है वहाँ पर उत्तराधिकारी को ३०० से १००० रुवल तक की 
सम्पत्ति पर ४० प्रतिशत कर देना पड़ता है ओर १० हज़ार से ऊंची 
सम्पत्ति पर केवल १० प्रतिशत ही लिया जाता हैं । 


कर चचाने की समस्या 
कर की ऊँची दर सम्पत्ति के लामियां को कर वचाने के लिये 





७६ विचार ओर समस्‍यायें 


बाध्य करती हैँ. | अमरीका में बहुत से सनष्य अपने जीवन काल से 
अपनी सम्पत्ति उत्तराधिकारियों को दे देते हैँ परन्तु इस पर भी उन्हें: 
पारितोषिक कर देना पड़ता है। त्रिटेन में यह कर नहीं है । यदि 
देते के ४ (१ ७. भीतर | मी €्‌्‌ | “- 
सम्पत्ति देने के पॉच वर्ष के भीतर सम्पत्ति के भूतपूर्व स्वामी की सत्यु 


हो जाती है तो समरत सम्पत्ति पर मृत्यु कर लगा दिया जाता है । 


अथशास्त्र के नियमों के अनुसार किसी भी व्यक्तित पर कर 
का इतना ही वोक डालना चाहिये जितना कि वह सुगमता पूरक उठा 
सके | ऊंची दरों के कारण वड़ी सम्पत्तियाँ समाप्त हो जाती हैँ जिनसे 
कि राज्य को वास्तविक आय होती हैँ | जस्टिस होम्स ने एक वार कहा 
था कि, जब कि न्याय एक रेखा अंकित कर देता है तव अपराधी व 
अपराध दोनों तरफ होते हँ। जब कि कर छिपाने वाला अपराध से 
मुक्त कर दिया जाता है तब वह न्याय द्वारा प्रदान की जाने वाली 
समस्त सुविधाओं का उपभोग करता हैं। यदि वह अपराधी घोषित 
कर दिया जाता हैं। तब वह कर बचाने वालों की श्रेणी में आता है ! 
वास्तविक रूप में सृत्युकर के सम्बन्ध में अधिकारियों ओर करदाताओं 
में होड़ लगी रहती है । वद्द एक दूसरे की अज्ञानता का लाभ उठाना 
चाहने है । 


सुत्युकर बचाने के अनेकों उपायों में सम्पत्ति का छिपाना, 
देश से निष्क्रण व जीवन काल में सम्पत्ति दे देना है | बहुत से 
सनुष्य ऊंची कीसतों पर ऐतिहासिक वश्तुएँ खरीदकर अपने 
उनच्तराधिकारियों के लिए छोड़ जाते हैँ. क्योंकि उन्र पर कर नहीं 
लगता है। 


भारत में मृत्युका 


यहां मृत्युकर का वास्तविक स्वरूप प्रचलित नहीं दे, परन्तु 
उत्तराधिकार कर इस देश में ज्ञात अवश्य हैं| १७६३ में यह कर 
कालीकट से जमोरिन शासकों द्वारा लागू किया गया था। रियासत 
बीकानेर में विकसित कर प्रणाली के अनुसार यह कर लिया जाता 
था | भारत में सर्व भ्रथम १८४६ में इस कर को लगाने की चेष्टा की 


सृत्युकर ज्ड 


गई थी । सन्‌ १६२४-२६ में कर अन्वेषण समिति द्वारा भी मत्यकर लगाने 
पर ज़ोर दिया गया था। १६३४८ में जब प्रान्तीय वित्त सनन्‍्त्री सम्मेलन 
में मत्यकर के सम्बन्ध में विचार किया गया तब विभिन्‍न कारण 
से इसका विरोव किया गया था |! अतणव्र उस समय इस प्रश्न को 
खमय के लिये दाल दिया गया | विरोध के मुख्य कारण यह थे--- 


(१) सम्पत्ति का मूल्यांकन सम्मव नहीं हे । 
(२) उद्योगों में पूंजी लगाने की आदत अभी पूर्णतया विकसित 
नहीं हुई है । 
(३) व्यक्तिगत व्यापारिक आय निश्चित नहीं है जिससे व्यव- 
साथ का मूल्यांकन किया जा सके । 
(४) मिताक्षणु न्याय के अनुमार संयुक्त हिन्दू परिवार में 
यह समस्या वाधक होगी | 
(४) उत्तराधिच्वार कर लगाने का अधिकार कंबल राष्ट्रों 
सरकार को दे । 


(६) उत्तराधिकार कर एक साम्यवादी बचत दे । 


हिन्दू कोडबिल ओर मृत्युकर 


ऊपर कहा जा चुका है कि मिताक्षण न्‍्याव के अनुसार सुत्युकर 
के लिये संयुक्त हिन्दू परिवार में सम्पत्ति का मुल्यांकन सनन्‍्भव नहीं 
हैं। सम्पत्ति का उत्तराधिकार अभा सहल नहों है | हिन्दू कोड'बल पास 
हो जाने पर यह वाघा दूर हो जावेगी तमी इस कर को लगाने की 


प्रश्न सदल हो सकेगा। 


योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत यम पञ्च वर्षीय योजना में भी 
सृत्युकर लगाने का समर्थन किया हैं। कमीशन _ऊे अनुसार आर्थिक 
समानता ओर सामाजिक न्याय योजना के प्रथम चरण दे अतण्व 
डचित दिशा में शीघ्रपण उठाना होगा। ओर “समस्या का मृल 


ठप विचार और समस्‍यायें । 


आय का सुधार ही नहीं हेँ अपितु घन का असमान वितरण है जिससे 
कि आय में असमानता आती है ।” इतना अवश्य निश्चित है कि 
मृत्युकर से राज्य को निश्चित आय होती हे। जिससे कि शर्ने 
शने: सम्पत्ति विभाजन की असमानता को समाप्त किया जा 
खकता दे । 

(नीरस योगी) 


५ 


द्वितीय विश्व युद्ध 


“छठ णतद ठातका काध्यए्अ०फं ए०पांगएए ९०७०७ ६0 प्र७क्ष; 
870 (७0पं एप्रााह प्राध्ाहशा गा ग्राध्यप्र छ8ए४, 
4,९86 0986 28000 ०ए560फ ग्रा&ए 007ए७9० णा8 छएऋ०णए' 


“| 0775807| 


“प्राचीन परस्पराओं का स्थान नृतन परम्पराएं ले लेती हैं। 
ईश-इस काये [को विभिन्‍न श्रकार से पूर्ण करते हें।इस लिए कि 
कहीं कोई अच्छी किन्तु प्राचीन परम्परा संसार को भ्रष्ट न कर दे ।” 

परिवर्तन जगत का नियम है। युद्ध के वाद शांति ओर शांति 
के बाद युद्ध आते द्वी रहते हैं। पिछले महायुद्ध (१६१४-१६१८) के 
घाव अभी पुरने सी न पाये थे, कि द्वितीय सहा समर का डंका योरोप 
में वलने लगा | जब १ सितम्बर १६३६ को जसेनी ने पोलेंड पर आक्र- 
सण किया इस आक्रमण का कारण यह था कि पोलेंड ने जर्मनी की 
इस सांग को ठुकरा दिया था, कि उसे “डेन्जिक” लौटा दिया 
जाये | पोरलेंड से सदभावना प्रदर्शित करने के फलस्वरूप फ्रांस मेभी 

जमेनी के विरूद्ध युद्धधोषणा कर दी । इस प्रकार वह विश्वयुद्ध प्रारम्भ 
हो गया, जिसे आधुनिक इतिहास कार ४4 878७6 फिएा/8008७ 77 
एं8/09 ” (इतिहास में एक सहान कल्पित घटना) कहते दें. । 


जसेनी की युद्ध प्रक्रिया से मित्र राष्ट्रीय सेनापति आश्चर्य चकित 
रह गये | जमेनी की शक्तिशाली सेनाओं ने देश पर देश जीतने 
प्रारम्भ कर दिये | वारसा का पतन २७ सिनम्बर १६३६ को हो गया। 
आर ६ अप्रल १६४० को डेनमाक॑ पर ओर ६ शगप्रल १६४० को 
हालंड पर जर्मनी ने आक्रमण कर दिया। रांटडंम पर १४ मई को 


८० विचार ओर ससस्यायें 


जमेनवांसयों ने भयानक बसवारी की, ओर हालेंड को आत्म-समपेण 
करना पड़ा । वसवर्षा के फल-स्वरूप अदथिक क्षुति हुई। पचास हजार 
नागरिकों में से ३० हजार काल कलवित हो गये | चेल्जियम ने २७ 
मई १६४० की आत्म समर्पण कर दिया | और जर्मनी ने डेनमार्क पर 
अधिकार कर लिया | ४ जून १६४० को फ्रांस का युद्ध प्रारम्भ हुआ | 
जमली ने फ्रांस का युद्ध नो दिनों मे समाप्त कर दिया। ओर १४ जून 
को पेरिस का पतन हो गया । ग्रट त्रिटेन का युद्ध इसके वाद प्रारम्भ 
हो गया | अगस्त स धारम्भ होकर यह युद्ध अक्टूबर १६४० तक 
चलता रहा | यह यद्ध एक सय॑क्र युद्ध साना जाता है । जिसमें जमनी 
की हवाई वस वो का प्रमुख स्थान था । 


युद्ध का एक प्रमुख युग “३ सितस्व॒र १६४० से प्रारम्भ होता 
है| आरल अमेरिकन संधि सामने आई | युद्ध चलता रहा । अक्टूबर 
१६४० में इटली ने यूनान पर आक्रमण कर दिया । ओर २२ जनवरी 
१६४१ को ब्रिटेन ने इटली के जल्लसेना केन्द्र (ए७ए७ 3986) टोव- 
र॒क पर अधिकार कर लिया। पुनः जमेनी ने यूनान ओर यूगोसलाविया 
पर आक्रसाण कर दिया | ओर शींध्‌ ही फ्थेन्स पर अधिकार कर 
कर लिया । जसेनी के नूठन युद्ध प्रक्रिया का प्रद्शोन उखकी सेनाओं ने 
२० सई २६४१ को क्रीट के आक्रसण में किया | ब्रिटेन का युद्ध पोत 
“ हुँड” (प्000) २४ सई को डुदा दिया गया | १ जून को ब्रिटिश 
सेनाये क्रीट से हटा ली गई | 


रूस पर जर्सनी के आक्रसण ने संसार के इतिहास में एक 
नवीन अध्याय खोल दिया । रूसी युद्ध सोर्चे का क्षेत्र फल १४५०० 
मील था | जोकि फिनलेंड से कृष्णा सागर तक फेज्ना हुआ या। रूस 
पर आक्रमण करके हिटलर को भी उसी दु्भोग्य का सामना करना 
पड़ा जो नंपोलियन का हुआ था | 


ब्रिटन के उय कालीन प्रधान मन्त्री च्चिल और अमेरिकन 
राष्ट्रपति रूजचेल्ट १४ अगस्त को मिले | ओर उस दोनों ने ३० अक्ट- 
चर १६४५१ को ''एटलान्टिक घोषणा पत्र” प्रकाशित किया | 


वहुत शीघृतासे जम न सेनाये रूखी सीसा पर अधिकार करती 


द्वितीय विश्व युद्ध ये 


जा रहीं थीं। कीव पर १० सितम्बर की जम नी ने अधिकार कर 
लिया । २९ नवस्व॒र को उसकी सेनायें रूस्तोव मे घुस गई । 


७ दिसम्बर १६४१, युद्ध के इतिहास में एक अभूतपूर्व दिन 
था। जब जापान ने पलें-हारवर स्थिति अमरीका के नाविक, सनिक 
ओर हवाई अडे पर हवाई आक्रमण किया। अमरीका ने स्वप्न मे भी 
जापान के ऐसे विध्वन्सात्मक आक्रमण की कल्पना नहीं की थी । 


ब्रिटेन ओर उपनिवेशों ने ८ दिसम्बर १६४१ को जापान के 
विरूद्ध युद्ध घोषणा कर दी | ऐसे समय मे ही चीन रंगमंच पर 
उपस्थित हुआ | ओर उसने शज्रु राष्ट्रों के विरुद्र युद्ध घोषणा कर दी । 
अब थुद्धाग्नि पू्वे और पश्चिस दोनों में भड़क उठी। जापानियों ने 
अत्यन्त आश्चय जनक ढंग से दो ब्रिटिश युद्ध पोतों--/प्रिन्स ऑफ 
चेल्स” ओर "“रिपल्स” को १० दिसम्बर को इबो दिया। जापान के 
इस कार्य से समस्त संसार की भय ओर प्रशंसा पूर्ण आखे उसको 
ओर उठ गई । जमनी ओर इटली ने ११ दिसम्बर को संयुक्त राज्य 
अमरीका के विरुद्ध युद्ध घोषणा कर दी ओर २४ दिसम्बर को हॉग- 
कॉंग ने जापान की शक्तिशाली सेनाओं के सनन्‍्मुख आत्म समपेण 
कर दियो | ३ जनवरी १६४२ को २६ राष्ट्रों ने शत्रु राष्ट्रों के विरूद्ध 
सम्मिलित युद्ध घोषणा कर दी । और १५ फरवरी को संसार से 
आश्चये के साथ सिंगापुर के पतन का भयानक समाचार सुना। २३ 
साचे १६४२ को जापानियों ने अंडमान टापुओं को भी जीत लिया । 
युद्ध-ज्वाला दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर वढ रही थी। ओर अब बंगाल 
को इस आग से खतरा वढ़ रहा था। सारा भारत ज्ञापान की बढ़ती 
हुई शक्तित की ओर मय से देख रहा था | बर्मा जापान के हाथों में 
जा चुका था। ओर अस्थायी आज्ञाद हिंद सरकार के सर्वोच्च सेना- 
पति श्री खुभाषचन्द्र वोख जापान सरकार से बंगाल ओर भारत को 
युद्धाग्वि से चचाने के जिए कूटनीतिक खेल खेल रहे थे । 


शत्रु-राष्ट्री की सफलता की चरस-सीमा १८ सिनग्वर १६४० 
को हो गई | जब जर्ेन सेनायें स्टालीनमाड की गलियों मे लड़ रहीं 
थोीं। ओर तभी से शत्रु राष्ट्री की पराजय प्रारम्भ हो रे । प्रत्येक 
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पर विचार ओर समस्‍यायें 


वस्तु अपना चरमोत्कर्ष देखने के पश्चात्‌ पतन का मुख भी देखती 
ने ऐ स््क फ्््छ 
हूं । यही हाल जसमनी का हुआ शब्रु राष्ट्रों की प्रथम पराजय मिश्र में 


हुईं। तब केसेवलेन्का के समीप रूजवेल्ट ओर चर्चित में दूसरी 
मेंट हुई । 


जम॑नी ने लेनिन ग्राड पर १८ जनवरी १६४३ को घेरा डाल 
दिया । किन्तु यह अधिकार २ फरवरी १६४४ को समाप्त हो गया। 
ओर उसके साथ ही ३ लाख जर्मनी की छुटी सेना भी समाप्त 
हो गई | यदे हिटलर को एक मृत्यु जैसा घक्का लगा। 


१४५ अगस्त को मुसोलिनी के स्तीफे के पश्चात्‌ इटली के दापू 
एक-एक करके मिन्न राष्ट्रों द्वारा जीत लिए गये | इटालियन नाबिक 
सेना ने ११ सितम्बर १६४३ को आत्म समर्पण कर दिया। ओर कोर्सिका 
मुक्त कर लिया गया | अब संयुक्त राष्ट्रीय सहायता ओर पुनवोस 
संगठन के अन्तर्गत सारा कार्य आरम्भ हुआ | मित्र राष्ट्रीय सेनायें ६ 
जून १६४३ को जनरल आइजुनहोवर की कमान में उत्तरी फ्रांस में 
उत्तरी, और २३ जनवरी १६४४ को दक्षिणी रोम में । 


अपने पतन से पूर्व लमंनी ने अपनी युद्ध दक्षता का चरम- 
प्रदर्शन किया | उसके उड़न बम जो ३५० मील फी घंटे की रफ्तार से 
डड़ते थे ब्रिटेन में गिराये गये | ब्रिटेन पर जर्मनी आक्रमण का सबसे 
भयानक पहल था | वी २ वमों (ए--2 807798) का प्रयोग और 
इसके बाद जसेनी का पतन प्रारम्भ हो गया। १७ अगरत १६४४ को 
मित्र राष्ट्रों ने जमेनी को भर्यंकर ओर निंणायक रूप से पराजित कर 
दिया । मित्र राष्ट्रों ओर रूस के हाथों में एक एक करके शहर, बंदर- 
गाह आते गये । मुसोलिनी को २६ अपग्र ल १६४४ को मार डाला गया 
ओर १मई १६४४ को हिटलर की मृत्यु का समाचार आया | ७ मई को 
जमनी ने विना शर्तें के आत्म समपेण कर दिया | 


जर्मनी की पराजय के बाद युद्ध का भार बहुत कस हो गया 

[8] सी ह॒ ९5 देने €्‌ः 

ओर जापान को जीतना सी सरल दिखाई देने लगा ओर यह काय 
जमन वैज्ञानिक ओटो वाहन के अविष्यकार अगर बस द्वारा ओर भी 


-छ्वितीय विश्व युद्ध ८ 


हि । 


सरल हो गया । एक नी सेनिक युद्ध में अमेरीका ने १८ अक्दवर 
१६४४ को जापान को एक करारी द्वार दी । और १४ फरवरी १६४४ की 
१४०० वायुयानों ने टोकियों पर नो घंटे तक लगातार बस वर्षा की । 
दीरोशिमा पर ६ अग्रत्त को पहला अग॒ुन्‍बम गिराया गया। ओर ६ 
अगस्त को दूसरा नागासाक्ी पर | युद्ध की क्षति-पूृति भे हिस्सा लेने 
के अभिप्राय से रूस ने पुत: जापान के विरूद्ध युद्ध घोषणा कर दी । 


अन्त में जापान को पोस्टडम सम्मेलन की शर्तें स्वीकार कर 
आत्मसमपैण करना पड़ा ओर इस भ्रकार फासिज्म ओर वतानाशाही 
का अन्त होकर जनतंत्र की श्राणाअतिष्ठा हुई उस युग में जब कि रक्त 
से सने इतिद्दास के पृष्ठ सूखने भी न पाये थे । 


(श्री जगदीश प्रसाद “रवि” एम> ८०) 
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विश्व में कच्चे माल का संकट 


गत्‌ १४० वर्षों में पराधीन राष्ट्रों की उन्नति साम्राज्यवादी राष्ट्रों 
की इच्छा पर निर्भर रही हे ।इन पराधीन राष्ट्रों को -अवरिकसित दश 
में रखकर उनके आर्थिक स्तर को निम्न श्रेणी में परिवर्तित कर.-दिया 
गया है| इसी भावना का आश्रय लेकर उनकी ओद्योगिक उन्नति में 
भी बाबा डाली गई है । किसी भी समृद्ध देश का आर्थिक ढाँचा वहाँ 
पर प्राप्त होने वाले कच्चे माल की मात्रा पर निर्मर रहता है। कच्चा 
माल मिलने पर ही ओद्योगिक विकास खम्सव हू, परन्तु उसके लिये 
यह भी आवश्यक है कि उपभोग करने वाली वस्तुओं का निर्माण 
देश में ही किया जाय | कच्चे माल के असाव में उत्पादन के अन्य 
साथन भूमि, श्रम व पूजी व्यर्थ द्वी हो जाते देँ। बसे उत्पादन के 
लिये समस्त साधनों का होना आवश्यक है, परन्तु आज के युग में 
क्रल्वे माल को ही अधिक महत्व दिया जाता हैं। अमरीका का 
अविकसित देशों में इसीलिये प्रभाव है. ( विशेषकर पश्चिमी यूरोप 
में) कि वहां पर कच्चे साल की श्रचुरता हे । रूस की औद्योगिक उन्नति 
का प्रमुख कारण भी वहाँ पर कच्चे लोहे के परयाप्त मात्रा में मिलना 


ही हे । 


कच्चे माल की ग्राप्ति के लिय ही ओऑद्योगिक उन्नति व बढ़े 
हुए राष्ट्र उपनिवेश प्राप्त करने की चेष्टा करते दें। वहाँ के सानव- 
समाज के बढ़ते हुए चरणों को रोका जाता हैं| उस अकुश के कारण 
ही मानव-ससाज को युद्ध की भट्टी में निरन्तर मॉका जाताहे । 
मलाया, मध्यपर्वं, हिन्दचीन, पोर्टिकों ओर फिलिपाईन आज इसी 
कारण अजशान्ति का केन्द्र बने हुए हें कि वहोँ पर विदेशी शक्तियाँ 
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कच्चा माल प्राप्त करने की होड़ में लगी हुई है। वह आय के इस 
साधन को छोड़ना नहीं चाहती हें। 


प्रश्न उठता है, कि कच्चे माल के सन्मुख सानव को प्रमुखता 
दी जा सकती है, या नहीं ? मानव अष्ठ है, इस कथन से किसी को 
आपत्ति न होगी परन्तु इसका भी विरोध नहीं किया जा सकता है कि 
शक्ति संम्पन्त राष्ट्र जो कि मानदों का समूह ही होते हे नियेह मानवों 
का शोपण अपने लाम के लिये ही करत हँ,। इन साम्राज्य लोलुप राष्ट्रों 
को जन-शक्ष्ति के साथ साथ कच्चे साल का भी युद्ध के समय आव- 
श्यकता पड़ती है और इसी कारण कच्चे साल को सानव की अपेक्ता 
प्रमुखता दी जाती है। कच्चे साल की दौंइ में ही विश्व में दो 
महायुद्ध हुए और अब भी जनसमाज को निरन्तर उसका भय 
रहता है | 


इन अविकसित राष्ट्रों के आधथिक रतर नियत रहने का एक 
कारण यह सी है कि वहां पर श्रसिकों की आय बहुत ही कम है। 
प्रसिद्ध अर्थ शास्त्री हेंट्डरसन के अनुसार यह सच “मांग घ॒ पूर्ति 
अन्ध विश्वास के कारण हुआ हैं ।! इसाो सन्तुलन के अभाव से 
इस देशों की व्यापारिक स्थिति भी सुदृद नहीं ह। इन वस्तियां का 
आर्थिक शोप्पणु रोकने का एक सात्र उयाय यह है कि इन्हें राजनेतिक 
छतंत्रवा दे दी जाय | भारत, वर्मा, पाकिस्तान, इण्ड्रोनेशिया इत्यादि 
आज स्वतंत्र होकर उन्नति के साग पर निरन्तर चढ़ रहे हैँ। आजकल 
इस समस्या को एक अन्य उपाय से सुलमाने की चेष्टा की जा रही है। 
संयुक्त राष्ट्र संघ इन अविकसित देशों को किसी उन्नत्त राष्ट्र की 
संरक्षता में दे देता हैं| परन्तु इस का फल विपरीत द्वी निकला ह | 
क्योंकि यह संरक्षक राष्ट्र अविकसित देश को अपनी ही सन्पत्ति 
मानने क्षगते हं । संयुक्त राप्ट्र संध द्वारा इस व्यवस्था में 


कॉल 


कुछ संशोधन अवश्य क्रिया गया है परन्तु इसका भी कोई विशोष 


क्र 


परिणाम नहीं निकलता । इस नवीन व्यवस्था के अनुसार अविक 


सित प्रदेश को एक संरक्षक ससिति के अन्तर्गत दे दिया जाता है। 
कुछ देश इस व्यवस्था का विरोध करते हैं क्‍योंकि वह किसी भी मृल्य 


| 
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पर अपने उपनिवेशों का त्याग नहीं करना चाहते हैं। दक्षिणी-पश्चिमी 
अफरीका के सम्बन्ध में भी यही हुआ । 


नियस के रूप में इस समस्या का सुगम इल यह है कि 
अविकसित देशों को एक संरक्षक समिति के अन्तर्गत रखा जाय। 
प्रत्येक देश को मुक्त रूप में माल इत्यादि खरीदने की सुविधा प्राप्त 
दोनी चाहिये | इस प्रकार इन पिछड़े हुए देशों का पूर्ण रूप से आर्थिक 
विकास हो सकेगा। परन्तु भय है कि यह प्रदेश विदेशी शक्तियों के 
पड़यन्त्रों का केन्द्र भी वन सकता दे जो कि स्थानीय हितों के विरुद्ध 
ही सिद्ध होगा । 


इतिहास पर दवृष्टिपात 


उन्नत राष्ट्रों के लिये कच्चे साल की समस्या गम्भीर नहीं है, 
कहने में हिचक ही होती है । जवतक विविध व्यापार प्राशाली जीवित 
थी यह देश अपने कच्चे माल की कमी अन्य स्थानों से उचित दर 
पर साल खरीद कर कर लिया करते थे । परन्तु यह व्यवस्था १६३० में 
ससाप्त होगई | इसके संग होते ही जमेनी, जापान और इटली ने 
युद्ध के लिये माल संग्रह करना शुरु कर दिया । समस्या को झुलमाने 
के लिये अनेकों प्रयत्न किये गये | अनेकों वार चेट्टा की गई कि कच्चे 
साल का समान वितरण किया जाये परन्तु इसका साम्राज्यवादी देशों 
द्वारा कड्टा विरोध किया गया । अन्य देशों को भेजे जाने वाले माल 
पर भी कड़ी निगरानी की जाती थी | इस माल पर चुगी की दरें भी 
काफी ऊची थीं। कच्चे साल को वेचने के लिये एकाधिकार समितियों 
( 0907७४ ) बनाई गई | इन संस्थाओं का उद्द श्य मुक्त-व्यापार को 
समाप्त करना, उत्पादन में वाधा डालना ओर इस प्रकार कीमते 
बढ़ाना था। स्वयं अमरीका जहाँ पर कि इस भ्रणाली का विरोध कानून 
द्वारा किया जाता है इस अव्यवस्था को रोकने में असमर्थ रहा। 
शक्ति-सम्पन्न देश कच्चे माल का सव्चय कर रहे थे, इसके विपरीत 
अन्य देशों को उनकी सांग से सी कम्त माल दिया गया। माल की 
कीमत अदा करने में भी कांठनाई थी क्योंकि विविध व्यापार प्राणाली 
के मंग दोने पर पौण्ड का किसी अन्य यूरोपीय मुद्रा में परिवर्तित 
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नहीं किया जा सकता था । अतण्व सुद्रा के अमाव में भी माल प्राप्त 
ने होसका ओर बाध्य होकर जस नी इत्यादि देशों ने उपनिवेशों की 
मांग की | जम॑नी के आर्थिक जादूगर डा० शाल्ट ने नवीनतम उपायों 
से जर्मनी के लिये साल एकत्रित किया । 


द्वितीय सहायुद्ध का मूलकारण कच्चा साल ही था | महायुद्ध 
के समाप्त होने पर आशा की जाती थी कि यह समस्या समाप्त हो 
जायेगी परन्तु युद्ध-पूर्व स्थितियों के समान ही इस का समाधान न 
किया जा सका । आज भी इस समस्या को अंतरोष्ट्रीय स्तर पर 
सुलमाने की चेष्टा की जा रही है| स्थाई शन्ति के लिये यह आवश्यक 
है कि अन्य राष्ट्रों की उचित सांग पर भी विचार किया जाये । पराधीन 
देशों के श्रमिकों को अंतरो्ट्रीय रूप में सहायता देनी चाहिये। देश 
के व जान-शक्ति के कल्याण के लिये कृषि व ओद्योगिक विकास पूरे 
रूप मे किया जाये । इस विकास के साथ साथ यह आवश्यक है कि 
उनके नियोत में कोई कमी नहीं रहे अन्यथा आर्थिक ढांचा मंग हो जाने 
का भय रहता है । दसरे शब्दों मे प्राथमिक साल अथवा कच्चे माल 
की उपज पर विशेष ध्यान रखना चाहिये | 


कच्चे भाल की कीमते स्थिर न रहने के कारण भी आर्थिक 
ढांचे पर गम्भीर रूप भें असर पड़ता हैं । आज कच्चे साल की कींमते 
केवल इस लिये ऊची हूँ कि साम्राज्य--लोखुप राष्ट्र तीसरे महायुद्ध 
के स्वप्त देख रहे हैँ । यदि तीसरा मद्यायुद्ध नहीं हुआ लिसकी कि 
सम्भावना है तो कच्चे माल की कीमते काफी गिर जायेंगी। प्रिटेन 
प्रभति देश डालर सुलभ न होने के कारण इस समस्या से काफी 
चिन्तित हैं । जापान में जीवन--यापन का खच्े इसलिये बढ गया ह 
कि चीन ने उसे कच्चा माल देना बन्द कर दिया है ! 


गत माचे-अप्रेल मे कई समितियों का निर्माण कच्चे सात के 
वितरण के लिये किया गया था। अचठतक चनाई गई ७ समितियों में 
ब्रिटेन, फ्रांस व अमरीका ही प्रमुख सहयोगी दूँ । अभी हाल द्वीम कनचे 
माल की समस्या के समाधान के लिये एक राष्ट्र मएडलीय सम्मेलन 
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बुलाया गया था | ब्रिटेन ने उनपर अन्तराप्ट्रीय निमन्त्रण की मांग की 
थी | इसके विपरीत आस्ट्रेलिया, न्‍्यूजीलेण्ड इत्यादि देशों ने मुक्त 
व्यापार की सांग की थी। वास्तविक रूप में यह मूलभेद उत्पादक और 
उपभोक्ता देशों के स्वार्थों का संघर्ष है। स्वय॑ राष्ट्रमर्डल के देशों 
में कच्चे साल के संग्रह ओर पुर्नशस्त्रीकरण को लेकर मतसेद हैँ । 
कच्चे माल के उत्पादक देश आज क्रमी का आर्थिक रूप में लाभ 
उठाना चाहते हे | इस्ती सतभेद पर दुःखी होकर मजदूर दलीय मन्त्री 
श्री स्टोक्स ने कहा था कि, * इस समस्या में हस सव की रक्षानिहित 


है ।” ब्रिटेन आज भी जबकि चर्चिल की सरकार पद़ारुढ् है इस 
समस्या को सुलमाने पर जोर दे रहा है | 


इन राजनेतिक कारणों के अतिरिक्त भी कच्चे साल की समस्य 
आर्थिक संकट उत्पन्न कर रही है। क्‍योंकि गत ६ वर्षों में रई व रचड़ 
की सांग से अधिक निरन्तर रूप में उत्पादन किया गया है। विशेषकर 
जवसे अमरीका ने यद् घोषणा की है कि वह आगामी वर्ष कच्चे माल 
का संग्रह नहीं करेगा, एक आथिक संकट की सम्भावना उत्पन्न कर 
दी है। निश्चित रूप में केवल इतना कहा जासकता हे कि इस 
योजना का कच्चे माल की कीमतों पर गहरा असर पड़ेगा | 


कच्चे माल की समस्या पर विच्वार करते हुए हमें दो बातों पर 
ध्यान देना होगा। इनमें से पहली के सम्बन्ध में श्रीं स्टर्ने ने गत सई 
के “बैंकर” में लिखा था कि यह एक प्रारम्भिक सतभेद है। गत वर्षों में 
कच्चे माल की कमी वढ़ती ही गई है / कोयला, गंधक, कच्चा लोहा, 
ऊन ओर जस्त में तो कमी स्पष्ठ अछुमव की जाती है| टिंन का 
उत्पादन सांग के अनुसार नहीं वढ़ सका है अथवा यह कहा जा सकता 
है कि उसके उत्पादन में कुछ प्रतिशत ही उन्नति हुई हैं । श्री रटने द्वारा 
तैयार की गईं तालिका से स्थिति और भी रपष्ट हो जायेगी । इसमें कच्चे 
माल व ओद्योगिक साल के आंकड़े दिये गये हे । इन आंकड़ों में रुस 
को छोड़ कर समस्त विश्व का उत्पादन सम्मिलित है | 
' खुगमता की दृष्टि से १६३७-३८ को आरम्भिक वर्ष सानकर 
डसका उत्पादन १०० साना गया हे। 
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तालिका को देखने से स्पष्ट हैं कि कच्चे माल के उत्पादन में 
विशेष उन्नति नही हुई है । 
श्री स्टने के रूच्चे मात की का देसरा फीस 
'क्रत्रिस कमी दे. ! इसे उत्पादन पर लियस्त्रण आदि लेगा है: प्रस्तुत 
कियागंया है. उदाहरण के रूप में टिनि हैं। साथ ही अमर के 
की संभह. योजना व का स्व, तरती: अल्म्यू नवम. 
निकल, इत्यादि के उत्पादन पर गहरा प्रभाव पड़ा थे । इतनी खवश्य सत्य 
है कि यव् पूर्ति की सुलम भी गई तब भी नेका 
कठिनेईयों रहे सकती दे. इस का एक मात्र दृत् टीच कालीन 
योजना पर निर्भ जिस में उत्पादक व्‌ देशों का 
आवश्यक है.। देसरे साथ ही साथ अअन्तर्गष्ट्रीय सभमाता 
द्वारा भी इस समस्या का उचित हल निकाला जा सकता श््त 


धर्म ही राजनेतिक संघर्षों' का कारण हैं 


आज विश्व में राजनेतिक संधर्षों का बोल वाला है। प्रथ्वी के 
नीचे राज्यों में, एक दूसरे के विरुद्ध, पडयन्त्रों का भूकम्प चल रदा 
- है। चारों ओर अशान्ति और सय का साम्राज्य है| सम्पूर्ण भूमण्डल 
पर चिन्ता के काले वादल छायबे हु< हैँ । राष्ट्रीय ओर अन्तरोष्ट्रीय 
समस्याआं को हल करने के लिए नाना प्रकार के उपायों का अवलम्वन 
किया जा रहा हूं, परन्तु वे दिन प्रति दिन जटिलतर होती जा रही है. । 
देशों का राजनेतिक गुत्थियों को सुलक़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ 
की स्थापन्ता की गई है| इस संघ के आधीन अनेक महत्त्वपूण संगठन 
ईं, जिनमें संयुक्तराष्ट्र-शिक्षा-विज्ञान-संस्कृति समिति, अन्तरोष्ट्रीय-श्रम 
सध, विश्व-स्वाम्थ्य- संघ मुख्य हैँ | विश्व की शान्ति ओर उन्नति के 
लिए संसार के बड़े-बड़े लोगों की सभाएँ होती हूँ, लम्वे-चोड़े भाषण 
दिये जाते हैं, सममोते होते हैँ, परन्तु ये और अन्य सभी उपाय 
निष्कल सिद्ध दो रहे हं--मर्ज बढ़ता ही गया, ज्यों-व्यों दवा 
की गई | 


संसार में शान्ति की स्थापना के लिए किये गये प्रयत्न सफल 
क्‍यों नहीं हो सके, युगनयुगों से विपनन ओर त्ररत मानव एक बार भी 
सुरक्षा और निर्मयता की खास क्‍यों नहीं ले सका, यह अश्न है जिसका 
उत्तर समय की सबसे वड़ी माँग है। अब तक की असफलताओं का 
कारण इन राजनैतिक संघर्षों के मूल कारण का न सममला है। 
चिकिसा से पहले रोग का निदान आवश्यक हैं। इन संघर्षों के अनेक 
कारण समय-समय पर उपधस्यित किये गये । कभी शस्त्रीकरण, 
कभी पूजीवाद, कभी अविद्या, अज्ञान और निःशस्त्रीकरण ओर 
समाजवाद और शिक्षा प्रसार सें विश्व शान्ति के सपने देखे गये, 
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परन्तु सत्र व्यथ सिद्ध हुआ | राजनेतिक संघ्रयों का मूल कारण घर्म 
हैँ और जब तक धर्म की समस्या हत् नहीं होगी, तच तक शान्ति की 
आशा शशख/ ग के समान दुराशासात्र रहेगी । 


सानव आरस्म ही से संघर्ष-प्रिय रहा है। जेसे-कऊसे सभ्यता 
का विकास होता गया और उसके अपनत्व की सीसा बढ़नी गई, 
उसके संघर्ष का च्षेत्र भी बदलता गया। आरम्भ में सन॒ुप्प अपने 
पूवन की सन्‍तति को--रक्त के संबंधियों को अपनो समम्नता था, तथ 
यह संघ दूसरे वंश के लोगों से होता था | क लान्तर भ उम्के 
पूत्रेज को अपना पृर्षेज मानने वाले लोग--उसके धर्म मे विश्ञस 
करने वाले लोग भी अपने समझे जाने लगे ओर यह संचर्प अनन्‍्ध 
धर्मावलम्बियों से होने लगा। कइना न होगा, कि घर्म परिवर्तन का 
अर्थ केवल मान्यताओं का परिवर्तत ही नहीं है, उसके साथ सम्पूर्ण 
परम्पराएं बदल जाती हैं; इस्ताम स्वीकार करने पर इश्वर के स्वस्प, 
उसकी उपासना के ढंग, उसके उपदेश आर तोथें स्थान विपयक 
धारणाओं में ही उलट फेर नहीं होता; उसके साथ हमारा सम्पन्ध 
उन पूर्व पुरुषपाओं की ऋ खला से जुड़ जाता है जो आज के मुसलमान 
पर आकर समाप्त होती है। उनके पृत्रेज हमारे पूव॑ज हो ज्ञात हद, 
हम उनके वन जाते हूँ | इस प्रकोर धर्म देश-काल के वन्धनों की 
तोड़कर समान विश्वास वाले लोगों में एकना उत्पन्न करता हैँ। एफ 
घर्म के सानने वाले पररपर पारिवारिक घनिष्टता ओर समीपता का 
अनुभव करते हैं । 


इतिहास इस वात का साक्षी है कि संसार में जितनी राजनेंतिऊ 
हलचलें हुई हैं, जितने युद्ध रचे गये है, जितना रक्त पात हुआ है, 
उन सब्र का कारण धम् रहा है ।सारत के प्राचीन कथा-शास्त्र देवता 
ओर दानवों के यद्ध वर्णन से रंगे पड़े हें । इसका कारण क्‍या था * 
घार्मिक भिन्‍नता तिब्बत के रहने वाले देवता और पश्चिम दिशा में 
बैक्ट्रीया और असीरिया के राक्ग़स ओर अमुर कहलान दाले लोग 
मिन्न धर्मो' के मानने वाले थे | दोनों के राज्यों म॑ निरन्तर संघर्ष 
चलता रहता था । शआर्यों ने जितनी विजय की थे सब्र धर्म प्रसार से 
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संवन्धित थीं । बेंदिक ध्येय वाक्य 'कृण्वन्तो विश्वमार्यम' में धार्मिक 
आवेश निहत था | लंऋा-विजय ओर वहां की राज्य-क्राँति का कारण 
एक सात्र घर्मे था। वैदिक धर्म के पृष्ठ -पोषक श्री रासचन्द्र जी 
महाराज के लिए अपह्य था कि उनकी सातृभूमि के समीप राक्षसी 
धर्म पल्वित दो। परन्पु युद्ध का कोई कारण विद्यमान न था । श्री 
रासचन्द्र जी महाराज़ को विवश हो कर कारण उत्पन्न करना पड़ा । 
च्र॒ह वेष बदल कर, कद्राचित्‌ कोई उपद्रव खड़ा करने के लिए, रावरगु 
राज्य पंचवटी में जा प्रविष्ट हुए और रावण की सहोदरा शूर्पणुखा 
को विरूप पर रावण को युद्ध के लिए उत्त लत किया। विभीयण ने 
वेदिक धर्स के मंडे के नीचे आकर अपनी जान बचाई । 

पाश्चात्य देशों में घसे के कारण जो राजनेतिक युद्ध हुए, जो 
भीपण मारकाट हुई उसके स्मरण सात्र से रॉगटे खड़ें हो जाते हें । 
अमरीका में पहुंचे विभिन्न देशों के इसाइयॉने मित्र कर वहां के मूल 
निवासियों के साथ क्या नहीं किया ९ यूरोप की भूमि कभी भ्रोटेस्टेंट 
अभी रोसन केथोलिकों के रक्त से कितनी बार नहीं रंगी गई। क्र से- 
ड्स-सलीवी जंगें, जिनसे सारा यूरोप थरो उठा था-- कोरे धार्मिक 
युष्द थे । इग्लैंड की स्क्‍त ह्वीन राज्यक्रांति का एक सात्र कारण धर्म 
था । इग्लैंड निवासी भ्रोटेस्टेंट, जिनके हाथ में शक्ति थी, यह नहीं देख 
सके कि उनके राज्यसिंहासन पर अन्य धर्म का सानने वाला व्यक्ति 
बेठे । उन्होंने भीपण आन्दोलन किया ओर विज्ियम को सिंहासन 
पर वैठा दिया | एक उदाहरण ओर लीजिए । सम्राट कॉन्सटेण्टाइन के 
समय में तसास रोस एकता के सूत्र में वंधा था। वाद में जब ईसाई 
घस के दो टुकड़े हुए तो रोम ओर छइुस्तुन्तुनिया के राज्य भी एक दूसरे 
से प्रथक हो गए । पश्चिमी रोसन साम्राज्य में पोप की तूती बोलने 
बोलने लगीं, 'पूर्वी रोमन साम्राब्य आर्थोडाक्स चर्च कदहदलाने लगा । 
घार्मिक मिन्‍नता के कारण दोनों न क्रेचल श्रथक हुए अपितु खदियों 
तक पररपर लड़ते रद्दे | कहानी बढ़ती हैं | आर्थोडाक्स चर्च का प्रधान 
केन्द्र 'सेग्टसोफिया' नामक विशाल गिरजा था । पन्द्रहवीं शवाब्दी 
में तुकों ने पश्चिमी रोमन साम्राज्य का अन्त कर दिया। सेण्ट- 
सोफिया एक सम्जिद में पूरिणत कर दी गई। इस पवित्र सेण्ट- 
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सोफिया को हृस्तगत करने के लिए रुस के जारों ने उन्नीसदीं 
आर बीसवीं शताब्दी में कुस्तुन्तुनिया पर भारी तैयारी के साथ 
अनेक आक्रमण किये | रूस के जारो को यह असहाय था कि उनके 
धर्म का इतना बड़ा गिरजा मस्जिद वना रहे ओर उस पर इस्लासी 
मंडा फहरावे | ये आक्रमण उस समय तक जारी रह हे जब तक 
सन १६१४ के महायुध्द मे जारों की सत्ता ही समाप्त नहीं हो गये । 
बरतेमान काल की घटनाएं भी इसी तथ्य की पुष्ठी करती ह। भारत के 
कितने दी मुसलमान पाकिस्तान की साग पेश करते हूँ । क्‍यों करते 
हैं ? इस लिए कि केवल मुसलमानों का एक अपना राज्य हो, जहां 
कुरान द्वारा निदिष्ट पद्धति पर शासन हो, लिससे श्रन्य इस्लामी 
राज्यों से मैत्रीपूर्ण संवनन्‍्ध स्थापित कर एक सुदृढद, शक्तिशाली 
इस्लामी गुट का निर्मोण किया जा सके- ऐसे गुट का जो समय पढ़ने 
पर सिन्‍न धम वाले राष्ट्रों को कुचल सके और ज्ञो इस्लाम का 
प्रधार कर सके। ओर अंग्र ज हिन्दुओं के विरूद्ध उनका पत्त लेते 
इृष्टिगोचर होते हूं, क्‍यों ? इसलिए कि इंसाईमत की जितनी समता 
इस्लाम से है, उतनी हिन्दू वर्म से नहीं | अफ्रीका से इंसा के अनु- 
यायियों ओर अन्य घधम के लोगों में कितने दिनों से संघर्ष चला 
आता है, अन्य धर्म के लोगों पर जितना अत्याचार हो रहा है, उसे 
रोकने के क्षिण किस ईसाई धर्मावलम्बी ने पग उठाया है १ 


वास्तविक वात यही है कि राजनेतिक घटनाचक्र का प्रेरक 
सदा से घमं रहा है और रहेगा | इदलोक ओर परलोक दोतों के 
सुख का ठेका लेने वाले घम के हाथों मे सनुष्य का कठपुतली की 
तरह नाचना स्वाभाविक है । अत. इन धर्मों के रहते संसार के राज्- 
नैतिक संघर्षो का अन्त होना अत्यन्त दुरुदू है। जितने धर्मा बने 
हैं, वे विशेष देश ओर विशेष काल के सम्बन्ध रखते हेँ। देश ओर 
काल में अन्तर होने पर थे एक समस्या खड़ी करके देते है, स्वयं 
समस्या बन जाते ह | इस लिए किसी घम के मिद्धाम्तों पर विश्व फे 
समस्त लोग एक मत हो सकें, यह असम्भव है। आर, मत भेद रखते 
वालों के लिए धर्म' में कोई स्थान नहीं होता-- हो नहीं सकता । यदि 
विश्वास और अविश्वास रखने बालों का एक श्रेणी में रख दिया 
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गया तो विश्वाल रखने का कुछ अर्थ ही न हुआ | यही कारण है कि 
अब तक के सभी घमर किसी न किसी अंश में मानव समाज में 
विरक्ति, वेसनस्थ और घ॒ुणा का चीज वपन करते रहे हैं. और 
करते.-रहेंगे । 


धर्मों के इन अवगुरण्णों के कारण सारा संसार अशांत है। उनके 
चंगुल से मानव समाज का उद्धार करना समय की सबसे बड़ी माँग 
है। तव हमें किधर जाना है ? दो सात हैं, या तो घर्मा को पूर्ण रूप 
से देश निकाला दे दिया जाय या एक नया लचीला घर्मा सम्राज को 
दिया जाय | घर्म हीन समाज की रचना तो कोरी काल्पनिक चोर्ज 
है क्योंकि यदि केवल 'धर्म' शब्द से हप न हो तो यह मानना 
पड़ेंगा कि प्रत्येक अवस्था में सनुण्य का कोई न कोइ धर्मा अवश्य 
रहना है जो लोग कोई धर्म नहीं मानते, उनके भी कुछ सिद्धान्त होते 
हैं, कुछ आदश होते! हैं जिनके प्रकाश में वे अपना मार्ग तय करते 
हैं| बह्दी उनका धम हैं। समस्त धर्सों का बहिष्कार कर भी रूस 
धर्म के पंजे से कहां बचा ? उसका भी एक अनीश्वरवादी धर्म बना 
जो 'साम्यचाद' कहलाता है | इस धर्म के श्रसार के लिए जितना 
उत्साह उसने दिखाया है, उत्तना संप्रति किसी भी घ॒र्म के मानने वाले 
राज्य ने नहीं दिखाया। तब दूसरा मार्ग ही खुला रह जाता दे। 
उसी पर हमें बढ़ना | हमें एक लचीले सानव-बर्म की स्थापना करनी 
हिन्दुस्तानी इस काये को करेंगे । भूतकाल में हिन्दू-घर्मे के रूप 
में--बैंदिक घ्म के रूप में नहीं--वे एक ऐसे उदार धर्म की स्थापना 
फल्न प्रयोग कर भ्री चुके दें | हिन्दूषम)ं की लचक की कल्पना 
केवल इस बात से की जा सकती है कि उसकी न कोई परिभाषा है, 
न लक्षण | ईश्वरवादी-अनीश्वरवादी, वेदमार्गी, वाम-मार्गी, अमिप 
भोजी-निरासिष सोजी, मूर्ति पूजक, सूर्ति संजक सभी हिन्दू धर्म के 
अन्तर्गत रहे हैं । वह एक ऐसा उद्यान है जिसमें हर प्रकार के बेल 
यूटे खिले हुए हैं। सहस्त्रों हुए ओर शक आक्रमणुकारी के रूप में 
हिन्दुस्तान में आये और सब हिन्दूवस में समा गये | जिस मनुष्य 
मे देश की सीमा में पग रखा वही इस विशाल घस संघ का सदस्य 
बन गया | सहाराज तिलक ने ठीक द्वी लिखा है-- 
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“असिन्धो: सिन्धुपर्यन्ता, यम्ब भारत भूमिका । 

पितृभू: पुण्य मूश्चंव, सर्वे हिन्दुरिति स्मृततः ॥7 
--लोकमान्य तिलक 
० अथोत्त “समुद्रों से घिरा, सिन्धु के उद्गम तक जो देश है वह भांरत 
है। यह भूमि जिसकी पितभूमि हैं या जो इसे पुण्य भूमि समम्ता है, 
वह हिन्द है ।” यदि एक देश के लोगों के लिए एक धर्मा बन सकता 


हैं. तो एक विश्व के लोगों के लिए एक धर्म क्‍यों नहीं वन सकता १ 
ऐसे धर्म की स्थापना अवश्य होगी । 


नागरिक शिक्षा का मुख्य उद्द श्य हमार दइषप्टिकोश को विस्तृत 
बनाना है । हस जीवन की संकुचित गलियों में से निकल कर प्रशत्त 
राजपथ पर आवें, विशाल हृदय घरनें। आज हम विश्व के नागरिक 
है, विज्ञान के आविष्कारों ने समय ओर दूरी को सिटा दिया है। हमे 
ऐसे धर्म को अपनाने की आवश्यकता है जिसकी परिधि में संपूर्ण 
विश्व आरास से सो सके, जो प्रत्येक सानव का द्वाथ पकड़ 
कर ले चले, हमें सममे, विश्व एक घड़ी के समान हैं जिसमें 
विसिन्‍न आकार, खभाव विचार और रुचि के लोग भिन्न-भिन्न 
आकार के अलग-अलग काम करने वाले पुरक्षों की तरह हैं । यह 
विपमता ही मद्दाव समता की रघ्या करती दै। विश्ववंच्य महद्दात्मा 
गॉधी जिनकी प्रा्थना में वेद, गीता, गुरु अन्य साहब, कुरान, वाईविल, 
सभी का सम्सिश्रण रहता था, इसी धर्म का प्रसार करना चाहते थे । 
विश्व शान्ति दे: अप्रदूत पं० जवाहरलाल नेहरू के घर्म विद्रोह भ इसी 
विम्॒ल धर्म की सुनदली सांसें हैं। जिस दिन मनुष्य इस धर्म को 
अपना लेगा उस दिन राजनेतिक संधर्षों से छुटकारा मिलिगा और 
संसार को नव प्रभात के दर्शन द्वोंगे | 


(पं०५ हरिदत्त शर्मा एस० ए०) 


फबमनन. 


 च 





कला आओर राजनीति 


कला का उद्दे श्य है ---* मनुष्य के लिए, घरती पर स्वर्ग की 
सेष्टि रचना | राजनीति का काये है" मनुष्य की सामाजिऋ स्थिति 
को सुचारु वनी रहने देने के लिए, अपनी दंडनीति द्वारा व्यक्ति पर 
नियंत्रण करनो। राजनीति अपनी सुरक्षा के लिए कला और कलाकार 
को अपने विपरीत न रहने दे***** “यह वात तो उसके लिए स्वाभाविक 
है, परन्तु कला की सुंजना तो समाज को सत्य, शिव और सुन्दर 
बनाने के लिए है, जब कि राजनीति तो अपने विधान पर समाज को 
चलने के लिए विवश करने वाली एक शक्ति मात्र है******इसलिए 
कलां को अस्तित्त ओर जीवन अधिक महत्वपूर्ण और रच्षणीय है, 
रॉजनीति की अपेक्षा। 
केला-पूरित युग के पश्चात्‌, जब मनुष्य और इसके समाज 
का ध्यान आत्म-दशेन, वा कहो आनन्द ओर सुख से हटकर, उसकी 
ईप्टिं केवल जड़ जग में उलमक गई।, तव से उसके जीवन में स्थल-पदार्थ 
और भोतिक-सम्पदा ही सर्वस्व हो गई | यही कारण है कि आज का 
' साधारण संमाज****** रंस, काव्य, संगीत ओर सरस-शाश्वत-साहित्य 
से विमुख हो, चेंतना से जड़वाद यानी 50708 08 ७पं४ा87 
(्‌ ऐतिहासिक-सौतिकवाद ), /079/९0०४८७] 09/७४79787 ( इन्द्वात्मक- 
मौतिकवाद ) की ओर मुड़ रहा है | जड़वाद, क्‍योंकि चेतन आत्मा की 
रस संष्टि को समझ नहीं सकता, इसी कारण वह कला को केवल 
अपनी विजय की रक्षा का एक अस्त्र बनाने के अतिरिक्त, रस सृष्टि 
को भुख्य न सान, गोण रूप में उसे स्वीकार कर रहा हैं | यही वह 
आधार है--जिसके सहारे माक्सेवादी वा प्रगतिशील कद्दलाने वाला 
आदमी, जिसके जीवन में केवल रोटी, कपड़ा और सांसारिक ऐश्वर्य 
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उपभोग सात्र की चाह है, अपनी रालनीतिक छ्वार्थपूति के लिए कऋत्ता 
को, राजनीति की आधीनता भे लाने के लिए दन्द-फंों की सायाडी 
सृष्टि रच रहा है । 


सामान्य दृष्टि से देखने पर. ... . -कज्ा आर राजनीति दोनों 
का ही उह श्य सानव-समाज्ञ को सम्रद्ध बनाना दिखाई देता है. पर*** 
""*सिद्धान्तत. और परिणाम स्वरूप दोनों मे आश्चयजनक अन्तर है । 
कला यदि आंमग्रह्मत्मक, विनम्न, विनीत निवेदन हू, तो राजनीति श्ामितों 
के लिए अनिवार्य-पालनीय दंडमथ आदेश ह। दूसरे शब्दों म****** 
कला यदि सब्य सहृदयता की सौम्य प्रतिमा है, तो राजनीति चलान 
विकराल-काल की ऋर मूर्ति है। कन्ना और राजनाति के जब विचार 
आर निश्चयपृति के ढंगों मे विपरीत अन्तर है, तब निश्चय हो दोनों 
के उद्द श्यों के एक होने पर भी परिणामों मे भद का रहना स्वाभा- 
चिक हू । 


कला की निष्पत्ति-स्फटिक-सम कमनीय-पावन सानस अन्‍्त- 
श्येतना से है, ओर राजनीति की उत्पत्ति'* ****रक्तप्लावित घटनाचफऋ 
ओर भौतिक संघर्पमयी संयोजना से ह | कला का चत्र विशेषत. चाभ्या- 
न्तरिक और सासान्‍्यतया वाह्य भी है, ओर राजनांति का व्यापार 
सीमित है। जड़ जगत्‌ व राज्य की सीसा तक कला का राज्य जितना 
विराट और विशाल हू, राजनीति का घेरा उतना ह। लघु आर सकु.चत्त 
है । कतज्ता-कल्पना को, यदि राजनीति मृत रूप दे तो दस समाज का 
वेभवशालीनता ओर अर प्ठता की चात ह क्‍या ? राजनांत याद कला 
को अपनी पष्टि का साधन मात्र चना उसकी अपन पं्जो मे दवोच 
रखने की चेष्टा करती है, तो इसका अभिप्राय ह***** “राजनात अपन 
शासनाधिकृत राज्य में केवल जड शान्ति; यानी शचसम मान 
परित्थित के आहान में ही जीवन ओर अपना पल्वाण साधन 
करती है । 

मनुष्य जन्म, निसर्गत. एक सर्वोच्च वल्पनता ओर घटना हद 
जिसका कमक्षेत्र केवल रोटी ओर शरोर पोषण तक के सामन नहा 
है | सनप्य की देह क्योंकि पार्थिव हैं, इसलिए बह भोतिक पढार्थोी 





ह्८ विचार ओर समस्‍यायें 


उपेक्षा करके सचम्नच जीवित नहीं रह सकता, परन्तु उसकी पार्थिव देह 
में चंतन्य आत्मा है * जिसके सम्बत्न पर उसकी वाह्य क्रिया, सक्रिय 
है। उस अन्ततः ज्योति से विमुख होकर, न वह व्यष्टि रूप में और न 
ही समष्टि * किसी भी स्वरूप में सुखी ओर आनन्दित रह सकता 
है। इसीलिए भारतीय दशेनकारों ने ** पूर्वी साहित्य में कला को एक 
दिव्य-क्ति वा आदशे रचना के रूप में सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित कर 
उसे मानव जीवन की श्रेष्ठ निधि बताया है। पाश्चात्य विचारक, 
जिनकी गति प्रायः केवल जढ़ जगत्‌ तक ही सीमित रही है, माक्से 
आदि पंडितों ने. साहित्य का आधार अन्ततः आर्थिक मान कर, 
“रोटीवाद' में कल्ा का यथाथ रूप, वा कलाकार की प्रगति को सेद्धा- 
न्तिक रूप श्रदान कर, कला की गरिसा को निस्तेज ओर श्रीहीन लठित 


बना दिया ६ । 


माक्स ओऔर प्रगतिवादियों की कला वस्तुतः वास्तविक स्वरूप में 
कला नहीं है - : प्रोपेगेंडा ( प्रचार ) सात्र है | कला तो वह है***** 
जिसके लक्षण भारतीय शास्त्रों, ग्रन्थों में वर्णित हैं। प्रकारान्तर से 
उन्हीं सिद्धान्तों का बणेन अनेकों विदेशी रख कला शाल्त्रियों ने, अपनी 
बेजोड़ कृतियोँ में पग-पग पर विकसाया ओर साहित्यिकाँ, कवियों ओर 
कलाकारों ने भी उसे सरसाया है। उन महान्‌ अमर कलाकारों की 
रचनाओं में दिव्य आभा तभी बिखरी है, जब कि उनकी चेष्टाए' 
केवल रोटी तक ही सीमित न थीं, राजनीति के नियम बंधन रूपी रोड़े 
उनकी चाल में वाघा न डाल सके और स्वतन्त्रता से, आत्म दृढ़ता से 
अपनी स्वभावाभिव्यक्ति को खाकार कर पाये। क्‍या राजनीति के 
श्र कुश की नोंक के नीचे दव कर कोई कला वा कल्लाकार कभी फल-फूल 
सकता है ? कला ओर कलाकार के पनपने के लिए जब कि स्वच्छन्द 
स्वतन्त्रता और स्वात्मानुभूति प्रकाश की छूट प्रथम शर्तें है, कभी नहीं ! 
कभी नहीं !! 

साक्सवाद से प्रभावित राजनीति की तो ग्रवल अकांच्ा है **** 
कला ओर साहित्य, राजनीति के अधीन अपने निष्पाण ढांचे को बनाये 
रखें । कला ओर साहित्य द्वी केवल नहीं, अपितु मनुष्य और उसके 


$%% #०७.. 
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कर 


समाज की हर हलचल, राजनीतिक सुरक्षा सें अपने ऋमल्य जीउन को 
खपाये | पर कला यह वात कमी खीकार नहीं कर सकती कि इसकी 
प्रगति में राजनीति कोई बाघा डाले | यह बात अत्वन्त आशचच की 
है****“ “कहने को साक्सेवाद, लनता और समाज की मुक्तित का दूत 
है, परन्तु वह कला ओर कलाकार की सतन्त्र भावधारा पर अपनी 
अभिकाँच्ा तृप्ति की प्रधानता, राजनीति के आधीतन उन्हें बना - 
क्यों ग्रहण करता है ९ 


राजनीति, बुभुक्षिता की कभी शान्त न होने वाली एक असीम 
अतृप्ति है, जिसके कारण सानव और उसके समाज में रभी शान्त, 
सुख और आनन्द के क्षण नहीं आ सकते | कला के सहयोग से राज्ञ- 
नीति अपने में अपूर्व गुण उत्पन्न कर सकती है, और कलाझार के 
कमनीय चतुर हाथों से मानव जीवन का रूप रंग निखर सकता है : 
“ यह श्रीद्ीग ओर फीका समाज, समृद्ध और आझनन्दसव वन सकता 
है। यह सव तभी सम्भव हे “*** कला, राजनीति के आश्चित न हो 
ओर उसकी स्वच्छ अमिलापा बन्धन-सुक्त हो | कलाकार की 'ओंयों में 
रूप-सीन्दर्य के स्वप्त और हृदय में परिप्कृत और आतंक रहित निर्भीक 
भावनाओं की अमिलापायें मचलती हों, चेहर पर अभाव बने कोर्ट 
रेखा न चमकती हो, तव वह इस मुमूपु घरती ओर जन-जीवन में 
अपनी कला द्वारा आनन्दसयी सृष्टि की रचना रच देगा। 


( कुमारों निमला भाधुर ) 


स्वतनत्र भारत और उसकी समस्‍यायें 


स॒तंत्रता के पथ मे भारत को म्ाड़ भंकाड़ से घिरे हुए 
पथ में चलना पड़ा | कितनी साधनाओं ओर वल्िदानों के उपरान्त 
१४ अगस्त १६४७ के दिवस को भारत को देखने का सोभाग्य प्राप्त 
हुआ था | परन्तु उसे क्या पता था कि आजादी के ये चमकीले वस्त्र 
उमके शरीर में कांटों के ससान चुमने लगेगे! आर जब अनेक 
सम्रस्थाये कांटे बनकर उसके सम्मुख आई तो वह उन्हें देखकर दंग 
रह गया-- 
१ रियासतों की समस्या 
भारत के विभाजन से पूरब ४६२ ऐसी रियासतें थीं जो कि मारत 
को विप का प्यात्ना पिला सकती थीं | भारत क्री सहान आत्मा सरदार 
वल्ल्भ भाई पटेल ने इन रियासतों का विलीनीकरण निम्न प्रकार से 
करके सारत की खतरे से बचा दिया | 
क, छाटी छोटी रियासतों को पास वाल श्रान्तों में मिला दिया 
गया | 
ख. कई कई रियासतों को मिला कर संघ वना दिया गया | 
ग. कुछ रियासतों की शासन व्यवस्था को केन्द्रीय सरकार के 
आधीन कर दिया गया | 
घ बड़ी स्वासतों में उत्तरदायी सरकारों की स्थापना करदी गई। 


२ गशरणार्थी - समस्या 
भारत-विसाजन के उपरान्त एक करोड़ से अधिक शरणार्थी 
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भारत में आये | इनके रहने और पालन की समस्या भारत हू 
सरकार के सम्मुख उपस्थित होगई। सरकार ने लगभग इसक्ो 
हल करने के लिय रद रुपया व्यय कर दिया गया है। इतने पर 
भी यह समस्या पर रूप स हल नहीं हो सकी द। सरकार ने अचल 
सम्पत्ति की हानि को पूण करने का भी मरसक प्रयत्न किया | भारत में 
आय हुए शरणाधियों की श्रचल सम्पत्ति पाकितान में लगभग ४० 
अरब रुपये की थी और भारत से गये हुए मुसलमानों की सम्पत्ति 
केवल ४० अरब के ही लगभग थी | इसलिये पाकिस्तान इस समस्या 
को हल करने के लिये कदापि तैयार नहीं इतने पर भी भारतीय सरकार 
उसको सुलमाने के लिये उपाय सोच रही है । 


३ नई सीमाश्रों की रक्षा 


चीन के प्रभाव को तिब्बत में बढ़ता हुआ देखकर नेपाल और 
यो के सीमान्त देशों में अराज़कता के कारण भारत सरकार को 
बहुत सतके रहना पड़ रहा है। आसमान की ओर भी साम्यवादी 
दूसरे देशों की शक्ति के भरोसे उपद्रव मचा रहे हैं। इन सव वातों 
का सामने रखने हुए सरकार इस समस्या को सुलकाने का भरसक 
प्रयत्न कर रही ह। 


० अन्न संकट 


विभाजन के फलखरूप अधिक उपजाऊ भूमि पाकिस्तान मे चली 
गई है, जिसके कारण अन्न संकट मारत को चारों ओर से घेरे खड़ा 
है | इसका मुकाबला करने के लिये प्रत्येक वर्ष हमारी सरब्घार करोड़ों 
रुपयों का अनाज विदेशों से संगा रही हू । इसके अतिरिक्त अधिक 
अन्न इपजाओ आनन्‍न्दोलनों के द्वारा चह अन्न-संक्ट का सामना झर 
रही है। अत्त: आशा हैँ कि भारत शीघ्र ही अन्न में स्वावलन्ची दो 
जायेगा । 


८ शिक्षा-स्वास्थ्य 
इसके लिए भारतीय सरकार रचनात्मक कार्य रर रही ६ । 
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योजनाओं को पूर्णरूप से कार्यान्वित करा रही है। इसका सम्बन्ध 
भारत की आर्थिक अवस्था के स्राथ है | यदि आर्थिक अवस्था अच्छी 
होती गई तो यह समस्या भी भली भांति सुलम जावेगी। 


६ आधिक दशा 


, स्वावलम्वी न होने तक किसी भी देश की आर्थिक अवस्था 
ठीक नहीं हो सकती है । ऋषि के खम्बन्ध में तो सारतीय सरकार हर 
प्रकार से प्रयत्नशील है ओर उद्योगों के बारे में हर प्रान्त में नदियों में. 
याघ बनाकर विजली पेदा करने के लिए भरसक प्रयत्न हो रहे हैं । 
हर प्रकार के यन्त्रों के अविष्कार के अमिश्राय से वड़ी वड़ी रसायन- 
शालयें खुल चुकी हैँ । ओर शेष योजनाओं को पूर्ण करने की चेष्टा की 
कु *३ है । इसके लिए योजना आयोग की भी स्थापना कर दी 
गई है। 


७ राजनेतिक दशा 


[का] देश की अन्तरिक दशा | 
[ख] विदेशों के साथ मारत का सम्बन्ध ! 


[क] भारत सरकार ने सरदार पटेल के नेतृत्व में कई 
समस्याओं को सुलमाया दे | भारत-विभाजन के उपरान्त कम्युनिस्टोंकी 
हलचलें खतरनाक सीमा तक पहुँच चुकी थी । देदराबाद, मद्रास ओर 
बंगाल तो उपद्रवों का केन्द्र बने हुए थे | इनको सुधारने के लिए भारत 
को कठोर नीति का खहारा लेना पड़ा। आकालियों, सोशलिस्ठों ओर 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जिस नीति का प्रयोग किया, वह 
भारत के प्रत्येक नागरिक के सामने है । इस ससय भारत में शांति 
की स्थापना हो चुकी है फिर भी कस्युनिस्टों से सरकार को सतक रहने 
की अवश्यकता हैं । 

[ख] विश्व की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति इस समय बहुत विकट है। 
विश्व में इस समय दो दल बन चुके हँं। एक का नेतृत्व अमेरिका के 
हाथ में हे और दूसरे का रूख के द्वाथ में । भारत सरकार की नीति 
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इस समय दोनों में मेल करवाने की है । इसके अलावा भारत ने छई 
विदेशों में अपने राजदूत भेजकर अपने देश के मान को ्ँचा 
किया दे | 

८ साम्प्ररायिकता तथा ग्रांदीयता 


भारत की यह समस्या नये संविधान के वन जाने से कुछ सत्र 
सी गई है ओर आशा हे कि आने वाले समय भें कोई भी मेद- 
भाव न रह सकेगा | 


( सम्पाददक । 


: युद्ध अनिवार्य क्‍यों ९ 


प्रशिशात्त्रवेत्ताओं ने जब अन्य प्राणियों का अध्ययन 
आरम्म किया तो उसके साथ साथ मनुष्य का भी अध्ययन आरम्भ 
हुआ | डारविन तक पहुँचते पहुंचते यह बात पूर्ण रूप से निश्चित हो 
गई कि सलुष्य भी अन्य प्राणियों छी तरह विकास के सार्ग में पड़ा 
हुआ, किसी विशेष प्रकार के वन्दर का ही रूप है। इस सिद्धान्त ने 
एक बड़े विचित्र सिद्धान्त को जन्स दिया और वह था सरवबाइवल 
आव दि फिदेस्ट' जिस के अनुसार वहीं प्राणी अपने को इस संसार 
में रख सकता था जो सबसे अधिक जीवन के योग्य हो । योग्यता का 
अथ अन्त में वल के रूप में परिवर्तित हुआ ओर यह साना जाने 
लगा कि जो शक्तिशाली है वह निर्वलों को नष्ठ कर के संसार में वने 
रहेंगे । इसको प्रमाणित करने के लिए प्रकृति के जंगली जानवरों का 
उदाहरण दिया गया जिसके अनुसार शक्तिशाली वनस्पति निर्वेल को 
कुचल कर बढ़ जाते हँ | इस सिद्धान्त का परिंशास यह हुआ कि 
मानव समाज ने भी ख्तंत्र-प्रतिस्पधो' के बल पर मानव उन्नति का 
मांगे अपनाया इस खतन्त्र-अ्तिस्पर्धा' के मूल में ही व्यक्तिबाद की 
प्रधानता तथा समाज में निवेलों को कुचल कर बढ़ने की भावना भी 
छिपी हुई थी । 


इस सिद्धान्त के स्वीकृत होने का परिणाम यह हुआ कि मानव 
समाज में संघर्ष ओर तज्जन्य युद्धों की प्रधानता हो गई। युद्धों तथा 
संघर्ष को देख कर यह जानते हुए भी कि युद्ध के मृल में 'सतसत्र प्रति- 
स्पर्धा' तथा उसके कारण उत्पन्न परिर्थितियाँ ही हैं, कुछ विद्वानों, जो 
एक विशेष व्यवस्था से प्रभावित हो गये थे, युद्ध के नवीन कारणों पर 
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प्रकाश डालना प्रारम्भ किया। बहुत विद्वानों ने कह दिया कि मद्ध 
मानव स्वभाव में भी उसी प्रकार निहित हैं जिस प्रकार अन्य जानवरों 
में | ज़मंनी के विद्वान नित्से महोदय ने संसार की घराईयों को 

करने तथा वीरता आदि गुणों की सृष्टि के लिए युद्ध को सानव 
लिए अत्यावश्यक तथा कल्याण कर बताया। मनोविज्ञान के दिद्वानों 
के अनुसार भी जंगली जानवरों के संस्कार मनुप्य के मस्तिष्क से होने 
फे कारण युद्ध की प्र रणा देने वाले प्रमाणित हुए 


| 


यदि विचार किया जाय कि इन विद्वानों ने ऐसा क्यों बटातों 
हमें यही कहना पड़ेगा कि उनकी परिस्थितियों ने उन्हें एसा कहने को 
बाध्य किया ? यह सत्य है कि कोई भी विचार परिग्पितियों की उपन्त 
होता है | वात यह थी कि पश्चिम में पृज्ीवादी सम्बता सत्रहवी 
शताब्दी के आरस्म में ही आनी आरम्भ दो गई थी। १ जीवाद ने 
मृल में 'स्वतन्त्र व्यक्तिगत स्पधा' की डचित नियम के रूप मे स्वीफार 
कर लिया गया था | इस नियम के अनसार जनता को बड़ा संग्या पं) 
तो नहीं पर शासक वगे की एक बड़ी संस्या को अवश्य बहत लाभ 
था | पएजीवाद पहले व्यापार के रूप मे आया । व्यापार--बाज़ार 7 
लिए संघ अनिवाय था | सिन्‍न-सिन्‍्न देशों को वाज़ार बनाने के लिए 
सिन्‍न-सिन्‍्न व्यापारियों में संघपे अनिवाय था। पहले एक देश के दा - 
पारियों में भी संघर्ष रहा जेसे इंम्ट इन्डिया कम्पनी ने यबहुन समय नए 
इलेंडके व्यापारियों को भारत तथा चीन आदि मे व्यापार नहीं ऋरने 
दिया। इ“ग्लैंड में जब सरकार पर प्रभाव डाला गया तथ घनन्‍्य लोगों 
को भी व्यापार करने की आज्ञा मिल सकी । 


कु... फिम्क,. जा. 


यह संधर्ष जो केवल एक देश के व्यापारियों में हों था दुसरे 
देश के व्यापारियों से स्पधो के कारण दब गया आर पफ्रावश्यकता के 
अनुसार राष्ट्रीयता का जन्म हुआ | सबसे पहले गप्ट्रीॉचदा का भावना 
ब्रिटेन में १५८८ ई० में एलिज्ञा वेच के काल में लक्षित हुए जिस 
स्पेन के आरमेडा का विरोध करना था। यह पृजाबादी सभ्यता या 
सामन्तवादी श्रद्धा ठथा धर्म प्रधान सम्यता पर ,वीद्धिक विजय थी । 
इसके पश्चात्‌ तो पृजीवाद के विक्षाम के साथ अमरारा, फोम 
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तथा स्पेन सें राष्ट्रीयता प्रधान होती गई। उन्नीसचीं शताब्दी के अन्त 
होते-होते वह संसार के सभी देशों में परिव्याप्त हो गई | 


पूजीवाद का भी धीरे धीरे विकास हो रहा था | पहले व्यापार 
की प्रधानता रही फिर वचैंकों की हुई, तत्पश्चात्‌ उद्योगों की प्रघानता हो 
गई | उद्योगों की प्रधानता के साथ एक देश में इसका रहना असम्भव 
हो गया । पृ जीवाद में व्यापार, बैंक तथा उद्योग साथ साथ चलते हैँ । 
जब तक व्यापार की प्रधानता रहती है तव तक संघर्य कुछ कम रहता 
है। जेसा कि सन्नद्ची और अठारदवीं शताब्दी में रद्दा । बैंकों की 
स्थापना के साथ साधनों पर अधिकार करने की लालसा वीत्र होने से 
संघ कुछ ओर तीव्र होता है। उन्‍्दीसवीं शताब्दी में इसकी ग्रधानता 
रही । इसके साथ ही बड़े बड़े उद्योगों का विकास हुआ जिससे श्रम 
का शोषण अधिक होने लगा तथा पक्के माल की खपत के लिए 
बाजारों पर एकाधिकांर की आवश्यकता बढ़ने लगी। इस दरह हम 
देखते हं कि प'जीवाद किसी एक देश में नहीं रह सकता । यह एक 
अन्तरोष्ट्रीयवाद है जो एक स्थान पर बन्द करके नहीं रक्‍्खा जा 
सकता | 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है युद्ध को स्वाभाव वद्ध सानने 
वाले विद्वानों ने तथा आवश्यक कल्काणकर सममने वालों ने संघर्ष 
की अनिवार्यता को देख कर ऐसा कह दिया था। एक वच्चा बचपन 
से ही अत्यन्त लड़ाकू नहीं होता उसकी परिस्थितियाँ ही उसको लड़ाकू 
बनाती हैँ | यह देखा जाता है कि साता पिता जिख प्रकार के दोते हैं 
उसी प्रकार के स्वभाव आदि के वच्चे सी हो जाते हेँं। यदि उनमें 
अन्तर पड़ता है तो कुछ तो उत्तराधिकार में पाये संस्कारों के कारण 
तथा कुछ चातावरण के कारण | सलुष्य के जीवन में वातावरण का 
बहुव अधिक हाथ है| इस प्रकार यह्‌ कद्दा जा सकता है कि मनुष्य 
स्वभावत: युद्ध प्रिय नहीं है, प्रत्युत परिस्थितिवश वैसा बना हुआ है। 
यदि यह-मान लिया जाय कि कुद्ध लोग प्रवल संस्कारों के कारण वेसे 
हों भी तो यह नहीं साना जा सकता कि उन कुछ ज्यक्तियों के कारण 
युद्ध अनिवाये दो जायेगा क्‍योंकि युद्ध एक पूर्ण सामाजिक घटना हैं, 


युद्ध अनिवार्य क्यों 


> के 
६ 
फ 


केवल व्यक्ति के ऊपर इसको आधारित नहा किया जा सकता 
कुछ दी व्यक्ति ऐसे दवां जो युव॒त्सु कृति के कह जा सकृत हैँ तो उन 
वातावरण के प्रभाव शिक्षा आदि के प्रभाव स उस प्रद्नच्चि से हटाया 
जा सकता है | प्रत्येक देश की शासन व्यवस्था ही यद् प्रमाणित दरतें 

हूं कि व्यक्ति की युयुत्सु प्रकंति तब चक्र कुछ नहीं हर सकती जम तक 


समाज उसको अवसर न दे । 

यह देखा जा चुका है कि युद्ध में एक व्यक्ति के स्वभाव को 
विशेष महत्व नहीं रखता | इसके अतिरिक्त यह भी देग्या जा छुफ़ा हैं 
कि पूृजीवाद के आगमन ने द्वी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दीं ऊ्लि 
युद्ध अनिवार्य से हो गये और उनके पतक्त मे तरह तरह के तऊं रक्त 
लाने लगे | प्रश्न यह होता दूँ कि क्‍या युद्ध का कारण पूंजीवाद की 
केवल प्रतिस्पद्धां ही है अथवा ओर कोई अन्य बात ? 


काले माक्से तथा ऐगिंल्स के अनुसार युद्ध का शक दूसरा ही 
महान कारण है । वह कारण कि पूजीवाद संसार क' अध्ययन करके 
नहीं बनाया गया है प्रत्यत मानव समाज के सम्पूर्ण इतहास के 'श्मध्य- 
यन के पश्चान्‌ निकाला गया हैँ जिमको कोई भी चधाथवादी अस्वीकार 
नहीं कर सकता है। उनका कथन है कि समाऊ़ में इन्द्र है प्रधान 
वर्ण संघ है| एक वार आदिम साम्यवाद था उसके पर्चान आधित 
कारणों से उसमें वर्ग बन गये ओर वे वर्ग अपने स्वार्थों के लिए लड़ते 
आ रहे हैं। वे समाज में दो ही वर्ग मानते हेँ एक शोपक तथा दूसरा 
शोपित्‌। उनका कथन यह हू कि जिस समय व्यक्ति अपन भरशण 
पोपण से अतिरिक्त सामग्री अपने आर्थिक साधनों द्वारा अपन फरन 
में सृक्तम हुआ उसी ससय से समाज में दो वर्ग हो गये | एक व्साश्नम 
करने वाला तथा दूसरा उस श्रम का उपभोग करने वाला हुशा | इस 
प्रकार वर्ग विभाजन दो गया। इस वर्ग विभाजन हे अनुसार ही जँसी 
परिस्थिति चनती गई बसे ही विचार भी मानव ससाल फे बनते गये ! 
सभ्यता के सिन्‍न-सिन्‍न युगों में यह संघप शोपण के ध्यघार पर 
घटता बढ़ता रहा। पूजीवादी व्यवत्या में शोपणश के साधन यदरे 
जाने से यह संघर्ष बहुत दीघ्र हो गया है। दूसरी दात यह £े णि 


३ 
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|) 


के 


सही 


याद 


हक । 
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इसके कारण एक ऐसा श्रम जीवियों का वर्ग उत्पल्न हो गया है जो 
केवल श्रम ही पर आधारित हैं। ये श्रम पर आधारित रहने वाले 
शोषण की तीत्रता के कारण बढ़ते चले जा रहे हैं तथा एक साथ कार्य 
करने के कारण संगठित भी होते चले जा रहे हैं. पूंजीवाद यह 
विशेष बर्गे उत्पन्न करके अपने पेरों में ही कुल्हाड़ा सारा हहै। 
पूं जीवाद इसके बिना रह नहीं सकता | अतः यह सम्भव नहीं कि इस 
वगे को बिना उत्पन्न किए ही यह व्यवस्था चल जाय । 


शोषित वर्ग में दो भाग हे एक सजदूर तथा दूसरा किसान | 
किसान को पहले नेता सदा ही शोषक वर्ग से ही !सित्ना करता था, 
क्योंकि किसान संगठन न होने के कारण नेतृत्व नहीं कर सकता था 
अब उसे नेतृत्व के लिए मजदूर बर्गे मिल गया है जो शक्ति में आने 
पर इसके रवारथों को भी हल कर सकेगा ! आज यही कारण है कि 
किसी देश में शान्ति नहीं है । ऋान्ति की बातें सर्वन्न सुनाई देरही हूं । 
इसका भ्रधान कारण यह है कि जिस प्रकार पूंजीवाद एक अन्तरोष््रीय 
वाद है उसी प्रकार साम्यवाद भी । यह निश्चित है कि जहाँ कहीँ 
पूृजीवाद होगा वहां साम्यवाद अवश्य आ जायेगा ! “ 


जिस प्रकार पूजीवाद का विकास त्रिटेन से हुआ डसी प्रकार 
साम्यवाद का विकास जर्मनी से हुआ | जम॑नी में ही ऐसी परिस्थिति 
पहले उत्पन्न हुई कि काले मार्क्स ओर ऐशगिंल्स जेसे विद्वान पुरुष 
उत्पन्न हो सके। ब्रिटेन में भी लिवर पार्टी' की प्रश्युता का भी रहस्य 
इसी वर्ग के निर्माण में ही है। यह वर्ग फिर भी साम्यवाद की स्थापना 
करने में असमर्थ इसलिए था कि अन्य देशों में श्रमिकों के शोषण से 
वह भी पल रहा था! सबसे प्रथम साम्यवाद के आधार पर सरकार 
रूस में ही वन सकी ! क्‍योंकि वहां के आन्दोलन का नेतृत्व मजदूरों 
के हाथ में चला गया | रूस के पश्चात्‌ इस वाद क्री गति ओर तीजत्र 
हुई और यह यूरोप के कई देशों में भी स्वीकृत हुआ तथा चीन जेसे 
महल देश में भी इसको समानता मिली। इसकी बढ़ती हुई गति दी 
यह प्रत्यक्ष करती है कि पूंजीवाद की वरह से बह भी किसी एक देश 
में चन्‍द नहीं रह सकता । : 


युद्ध अनिवात् ५ 


मा 
(९९ 


क्र 
की 


पूर्जीवाद तथा सान्यवाद के संचर्ष को देखते हुए यह ऋषलने 
को वाब्य होना पडा है छि ये इन्द्र एक साथ नहीं चल सकने | जिस 
प्रकार सत्व-असत्य, प्रकाश-अन्चकार एक साथ नहीं रह सकते उन 
प्रकार उन दोनों का साथ रहना, इनके बीच सममेना होना ऋसम्मद 
ह। इस परिणाम पर पहुँचने का आधार आधुनिक घटनाये दे । 
कोरिया का बुद्ध इस प्रकार के सममाते पर प्रकाश डालने में बहन 
सहायक हो सकता ४ै। कितने दिनों सं सममाने की बात चन रही 
हू पर यह सम्भव नहीं हो सका। चीन मे जनता के चने प्रतिनिधियों 
की सरकार प्रतिष्ठित हू पर प्रतिनाध यू० एन० ओ० मे नहीं 
रक़्खे जाते | कोरिया के वियय में भारत छे प्रधान मंत्री ही राय का 
जैसी व्याख्या की गई वह साफ प्रमाणित करती है कि स्वार्य के आधार 
पर ही पूजीवादी देश कोरिया में समझौता करने के पक्ष मे है । पराज 
इरान में तेल का प्रश्न, मिश्र में 'रवेज' का प्रश्न इतना दवात डाल रहा 
हू कि पलीवादी देश कोरिया में समझेता करने के पत्न मे केरल 
लिए हूं कि उन्हें इन दोनों देशों की समस्धाओं को अपने सनोन- 
क्रूल सुलमाने का अवेसर मिले। इंरान तथा मिश्र की ऊनता अपनी 
सम्पत्ति को दूसर के पास जाना नहीं द्बना चाहती। इस दशा में 
इनको अपने अधिकार में रखकर इस सम्पत्ति का उपपोग करने के प८ 
में देश सेना का दवाव डालना चाहते हैं । हम जानने हूँ कि कोरिया के 
सममीते का कारण केवल यही दवाव हू । नहीं श्री जवाहर लाल नेहरू 
का पत्र जो ता> 7३-७-४५ को जे० बी० स्दालिन को भेजा गया था। 
शान्ति स्थापित करने के अन्छे आधार को घोषित करता € | उसमे 
कहा गया है कि भारत का उदश्य युद्ध का गऊ क्षेत्र तक ही सीमिन 
रखना ओर सरतक्षा परिषद के दतमान गतरोध को दर करके इसे 
शान्ति पण हत्त को शीघ्र निकालने में सहायता देना हे ऊि 
चीन की लोकेशाही का प्रतिनिधि सरज्ञा परिपद्र भे न्यान 
ग्रहण कर सके, सोवियत संच इसमें वापिस आा सरे और परिपद 
के भीतर अथवा इसके बाहर गर सरदारी सम्पर्क के द्वार सोविएक 
संघ अमरीका ओर चीन दूसरे शांति प्रिव राज्यों री सहायना हर 


कि 


सहयोग स॑ लड़ाई वनन्‍्द्र करने ओर कोरिया की समस्या के आारदरद 


है । 


हू 
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इल के लिए कोई आधार निकाल सके | 


श्री नेहरू का पत्र 


जे० बी० स्टालिन ने इसका उत्तर इस प्रकार दिया था--ें 
आपको शांति के लिए उठाये गये कदम का स्वागत करता हैँ | में आपके 
इस दृष्टिकोण से पूर्णतः सहसत हूँ कि कोरिया के प्रश्न का सुरक्षा परिषद्‌ 
द्वारा जल्दी शान्तिपूर् हल निकाला जाय जिससे पांच बढ़े देशों के 
प्रतिनिधि, लिनमें चीनी लोकशाही सरकार का प्रतिनिधि भी शामिल 
हो, उसमें भाग ले सकें |. - 


ये दोनों पत्र यह प्रकट कर रहे हैं कि ये लोग शान्तिपुर्ण 
सममता चाहते हं, पर इन्हीं पत्नों के विषय में यह कहा गया कि जवाहर 
लाल स्टालिन के चाल में आ गये और भूल कर गये | जब कोई भी 
ईमानदारी से पूण बात कह्दी जायेगी और यदि किसी के स्वार्थों के 
विरुद्ध पड़ने से ही वह भूल हो जायेगी उस दशा में दोनों सिद्धान्तों मे 
सममीता होना कठिन हैं। अधिकांश लोगों की धारणा युद्ध की अनि- 
बायंता की ओर दी ऊुकती जान पड़ती दें | कुछ लोग ऐसे भी ह जा 
विश्वव्यापी विराट-संघरषे से बचने वी,आशा लगाये हैं । उनका अनु- 
मान है कि अब युयुत्सा नासक प्रवृत्ति का शासन किया जा सकता है 
तो सामाजिक व्यवस्था में समुचित संशोधन हो जाने पर युद्ध की 
अनिवायता नहीं बनी रह सकती। वे विश्व-मानववाद में विश्वास 
रखते हूँ | सरलता पृत्रेक इस विक्रट गुत्यी के झुलमाने की चेष्ठटा भी 
उनकी ओर से हो रही हैं । भारतबरप के अधिकांश आचाये और राज- 
नैतिक नेता इसी शांतिपूर्ण मार्ग से समस्या का समाधान ढूँढ़ते हें । 
राजनीति और समाज व्यवस्था के अहिंसात्मक परिवर्त्तन में उनकी दृढ़ 
आस्था है| पिछले दिनों भारत में आये हुए चीनी सांस्कृतिक मंडल ने 
एक बक्तव्य में कहा था कि भारत और चीन सम्सिलित रूप स विश्व 
में शान्ति स्थापित करने का महान अनुष्ठान सम्पन्न कर सकते हें । 
रूस के विदेश मंत्री श्री विशिस्क्री ने पिछले वर्ष वाशिंगटन में एक 
प्रति-अतिनिधि सभा सें भाषण करते हुए यह कहा था कि सपधाजवादी 


था 


युद्ध » निवाये क्‍यों ? १२१ 
ओर पूजीवादी दोनों ही व्यवस्थायें समान माव से नहीं रद सकनीं। 
पूजीचादी को समाजवाद के लिये स्थान रिक्त करना दी पड़ेगा, परन्तु 
यह अनिवार्य नहीं क्लि एक भयंकर युद्ध के फल स्वरूप ही परिवर्तन 
सम्भव द्वो सके | शान्तिमय उपायों से भी सनुण्य समाजवादी व्यवस्था 
का निर्माण कर सकता है | 


प्रश्न यह है कि क्या समाज्ञवाद की स्थापना से युद्ध की आशा 
सवेदा के लिये ससाप्त हो जायेगी ९ इस सम्बन्ध से विनम्न निवेदन 
इतना ही हू कि किसी भी वस्तु मे शश्वतता नहीं है | युद्ध का अभाव 
भी इसका अपवाद नहीं। समाजवादढ की स्थापना के उपरान्त नर्यी 
खमरया उठ खड़ी होंगी जिनकी कल्पना भी आज हम नहीं कर पाते। 
ब्रहुत संभव हू कि सानव जब उनके समाधान में तत्पर दो तो कर्भ; 
इसे युद्ध की शरण लेनी पड़े | मनुष्य के भाव तक के सास्कृतिक विकास 
में कोई भी युग ऐसा नहीं गुजरा जब युद्ध न हुआ हो, और छुछ लोगों 
के अनुसार, आगे भी युद्ध की सम्भावना चना दी रह सकती है । 
परन्तु जो सानववत्तियां के दद्दात्ती करण में विश्वास रखते है. उनके 
लिये सोचना स्वाभाविक है| सनुष्य किसी दिन अवश्य इस प्रवृत्ति का 
शमन कर लेगा | ऐस लोगों का सागे कल्वाण कारी है । 


( प्रो० जयचन्द राय, णम८ ए० ) 


__ #औं्द 





भारत ओर पाकिस्तान 


इस वेज्ञानिक युग में धर्म का राजनीति के साथ सम्बन्ध न 
रह कर सानव की आत्मा के साथ रह गया था | विश्व के सभी राष्ट्रों 
ने. उपरोक्त राह पर अपने को तथा राष्ट्र को ढालना आरम्भ कर 
दिया क्‍योंकि वे शुक्ञामी की जंजीरों से कोखों दूर स्वतन्त्रता की 
सुगन्धि को सूघ रहे थे। परन्तु अंग्रेजों के पंजों में जकड़ा हुआ 
भारत खतन्‍्त्र राह पर न चल सका । इसके बेर शासकों ने हिन्दुत्व 
शरीर यवनत्व के बीजारोपण से भारत को वज्चित न रखा ! इसका 
मुख्य कारण यही था कि धामिक सिद्धान्तों पर चलने वाले भारत पर 
[90७ »गत छेपो७ का सिद्धान्त लागू नहीं कर सकते थे। 
इ“लेण्ड की जनता के नेता क्रिप्स ने जिस का स्वागत भारत में कभी 
अवहेलना की दृष्टि से क्रिया गया था, जिन्होंने विषात्मक शवृत्ति को 
शक्ति देकर भारतीयों के अहित में पाकिस्तान की भावना का सूत्रपात 
किया । पाकिस्तान के नेता स्वर्गीय जिन्‍ना का विचार था कि पंजाब, 
बंगाल और सिन्ध में यवनों का वहुसत होने के कारण पाकिस्तान 
बनने में सुलभता न होगी और फिर वाहरी मुसलमानी शक्तियों के 
संगठन के आधार पर भारत पर आक्रसण सुगसता से हो सकेगा। 
परन्तु जिन्होंने अपनी कामुकता में असफल ही रहे ओर भारत विजय 
के स्वप्त स्प्ममात्र ही रह गय। अंग्र जों ओर अमेरिका की चालों 
से भारत न बच सका जिसके कारण उसको दो भागों में विभक्‍त 
होना पड़ा । कर है 

आज के संक्रान्ति काल में राज्य विस्तार से धर्म विस्तार की 
कल्पना करना सूर्खता ही है। क्‍योंकि आज धघम्म का राजनौति के साथ 
कोई सम्बन्ध नही है १ कुछ विद्वानों का विचार है कि भारत के ढुकई 
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हो जाने से इसकी उन्नति में रुकावर्टे आ गई हैं, परन्तु में इनके मन 
से महसत नहीं होता । मेरे विचार से तो पाकिस्तान उन जाने के परचाद 
ही भाग्तीय सरकार की अपने कार्यक्रम पर चलने का अवसर उचित 


प्रकार से प्राप्त हुआ । यदि ऐसा न हुआ होता तो भारत का हरिजनदर्ग 
जो कि आज हिन्दुओं का ही एक अंग है सवेदा के लिए इससे प्रथः 
होकर राज के प्रतोसन में आकर यवनों से मिल जाता छोर इस प्रक्ाग 
से अल्प हिन्दुओं का नाम सर्वदा के लिए लोप हो जाता । पाक्स्तान »े 
वन जाने से मुघलमान वर्ग की सीसा बन गई और भारत मे मुसलमाना 
की अवम्यथा शोचनीय हो गई। भारतीय खरकार की सहायता जो 
लेने वाला मुसलमान आत्मस्लानि के कारण सम्निप्क का उचा करये 
कभी नहीं चलता । पाकिस्तान के बन जाने से इब्लास धर्म का बहन! 
हुआ स्रोत प्राय. रूक सा गया है और निकट भविष्य मे उस के प्रसाः 
की कोई सम्भावना हृष्टिगोचर नहीं होती । 


पाकिस्तान के वन जाने से भारत को एक सबसे बड़ी समस्या जो 
सामने आई वह थी खाद्य-समस्या | क्योंकि खाद्य को उपजञाने बाला 
अधिक भाग उसके हाथ से निकल कर पाकिस्तान की घोर चला गया 
जिससे चावल, कपास, गेहूँ, चना और पटसन के लिए भारत को 
देशों की ओर ताकना पढ़ रहा है। इन सभी घभावों को भारतीय 
सरकार शीघातिशाघ्र पण करन की चेट्ठा कर रही ह। झायले के लिए 
पाकिस्तान को भारत का ओर नहारना पड़ता £ै। पाऊिस्तानी नद्विश 
का पानी भारत में होकर जाने वाली नदियों स जाता है। यदि भारताय 
सरकार आज ही पाकिस्तानी भूमि को >सर वनाना चांद तो वह नदिया। 
में बांध लगाकर वना सकता हैं | 


मुखलमान शिल्प के कामों मे दत्त थ। जिस प्रकार घने भारत 
से चले जाने पर शिल्प को काफी ज्ञति उठानी पदी उसी प्रड्माग हिन्ट 
व्यापारीवर्ग के पाकिस्तान से चले आने पर वहों का व्यापार एस #। 
गया । शरणाधियों फे परिकम ने भारत की गिरो # 
ही सम्भाल लिया परन्तु पाक्सितान अपनी 
प्रकार से सम्भालने मे अचतक असमर्थ रहा | 
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११४ विचार ओर समस्याये 


जनता के आपसी सतसेद अवश्य बढ़ गये हैं। अहिंसा के अवतार 
बापू ले हिन्दू-मुस्तिस एकता का जो सूत्र पिरोया था वह नष्ट हो गया 
ओर आज के भारत के आदश के साथ जनता की आंशिक सहानुभूति 
मात्र ही है । इस विभाजन में जो नर-संहार हुआ है वह युग-युग तक 
मुलाने वाली वात नहीं । यह जो छुछ भी हो चुका है ओर कभी होने 
की सम्भावना बन जाती है वह सब साम्राजिक पतन की पराकाष्ठा 
है। निरीह वच्चों का भाले की नोक से वेधघकर आग में मोंकना, अबला 
नारियों पर वल्लात्कार करमा | यह सब हिन्दू-मुस्तिसम एकता के 
सथ्य दीवार वनकर खड़ी हो गई है | दोनों वर्गों के बीच एक गहरी 
खाई खुद चुकी है जिसको पाकिस्तान की हिन्ढ-निर्वासन नीति ने उसे 
ओर भी चलवती वना डाला है। 

गजनेतिक क्षेत्र में भी पाकिस्तान ने जो विदेशी नीति को लेकर 
टांग अड़ाई थी वह्ठ भी दृट चुकी है। जिसके फलस॒रूप अब 
उसे गुण्डागर्दी रूपी लकड़ी का सहारा लेकर चलना पड़ रहा है। जिन- 
जिन समस्याओं को लेकर वद भारत के सासने आया, उनमें उसे 
असफलता के सुनहरे ताज को ही पहचना पड़ा। काश्मीर-समस्या, 
हैदराबाद की समस्या, जूनागढ़ ओर भूपाल के नवात्र का पतन, खाद्य 
समस्या आदि इन सब में सत्य के अवतार भारत की द्वी विजय हुई। 
इस विभाजन से पूर्व जिन नगरों में मुसल्तमानों का पश्रभुत्व पूर्ण रूप से 
था उनसें से इसके विभाजन के उपरान्त आधा भाग भारत को सिल 
गया जिसके कारण सभी मुसलमानी रियांसतें स्वाह्या हो गई हें | इस 
प्रकार से पाकिस्तान हिन्दुओं के लिए श्र यस्कर ही हुआ है। पाकिस्तान 
इस समय पठानिस्तान की समस्या से घबढ़ा रहा हैं जिसका सुलमकाना 
उसके लिये टेढ़ी खीर है । जहाँ तक मुझे आशा है कि उसमें ज्वाला 


१९.७ 


उठने वाली है जिसमें समस्त पाकिस्तान को ही झुनना पड़ेगा ।. 


यह सत्य है कि पाकिरतान त्रिटिश साम्राज्यवाद की जननी और 
अमेरिकन राजनीति का एक प्रमुख अंग है। क्योंकि उनको विश्वास 
था कि जो सहायता भारत नहीं कर सकता है, वे सभी पाकिस्तान के 
द्वारा हो सकती है ? अतः इन्होंने अपने शत्रु रूस के विरुद्ध अपनी 
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शक्ति का संगठन करने के लिए भारत के उत्तर पश्चिम में एस च्यान 
की आवश्यकता थी जहों पर कि वह अपनी हवाई सेना का पूृर 

प्रवन्ध कर सके। इसी उदच्द श्य को पाकिस्तान मे पृर्ण स्यि। उंचा 
भोले भाले सुखलमान अंग्र जों ओर अमेरीकी चालों मे कचले जार 
ह | पाकिस्तान आज बहुत सी समस्याओं के बीच में घिरा पड़ा हे 
उनको सुलमाये त्रिना उसके मविष्य का निर्माण नहीं हो सकना | । 
पाकिस्तानी नेताओं ने भोली माली मुखलमान जातिओं को उकुसा- 
उकसा कर अपने मनोरथों को सफल बनाया हं। जिनके फलम्वंलप 
पाकिस्तान को सामाजिक, राजनंतिक और आपिक समस्याओं छा 
सासना करना पड़ रहा हैं | इनको इसने शीघ्र ही न हल कर जिया नो 
वह शीघ्र द्टी सत्यु को सुखद गोद मे सो जायेगा। 'आाज भारत भी 
अपनी समस्याओं को सुलमाने में संलग्न ह। सफलता की शक्ति 
भारत का द्वाथ पकड़े हुये है । भारत के योग्व कर्णवारों ने भारत को 
सुसंगठित और सुब्यवस्थित कर लिया है और खाद्य समस्या को सुचार 
रूप में लाने के लिए वह अपनी समस्त केन्द्रित शक्तति की लगा रह! 
हैं। आशा हे भारत शीघ्र ही इसमे सफल होगा | 


सु ॥ श्र हि 2। 


( सम्पादक ) 


। 


हक 


४“ जुमींदारी उन्मूलन 


सँकड़ों थुगों से चली हुई जमींदारी प्रथा _रिरंकृशता एकतंत्रता 
का प्रतीक है । जिसका प्रसार भारत में ही नहीं वल्कि सारे विश्वभर में 
है | अमींदार का अपनी जूमींदारी में वही स्थान है जो किसी राज्य में 
राजा का हैं । परन्तु परिस्थितियों ने परिवर्तेत दिखाया। साधनों के 
सीमित होआाने से सानव समाज में संघर्प ओर अराजकता का उदय 
हुआ। इस उदित संधर्पष ने जमींदारी निरंकुशता के विपरीत विद्रोह कर 
दिया जो कि जमींदारी उन्मूलन के नाम से समाज के सन्मुख आया | 
यवनकाल में भी जमींदारी प्रथा का भारत में वेसा ही प्रसार रहा और 
अंग्र जी काल में भी इसकी कुछ न छुछ बढ़ोतरी ही हुईं | इस अ्था के 
यरिणामस्व॒रूप सारत में जमींदार्रा का एक ऐसा वर उत्पन्न हो गया 





|; ॥॥० मी 0 4०, ओर शिव 
जो त्रिटिश सरकार का उस समय हितैपी रहा ओर भोग विलास के 


अतिरिक्त उसका कोई उह् श्य नहीं था। ज़मींदारी की बागडोर एंसे 
अत्याचारी सानवों के हाथ में रही जो कि सानवता को चन्द चोंढी 
के टुकड़ों के पीछे चेच चुके : के थे | 
सरकारी पदाधिकारियों को जमींदारां की ओर से भेंट और 
डालियों के रूप में लम्वी-लम्बी रकमें मिलती चली गई” ओर उन्हें 
दौरे पर सुरा का नशा और यौवन की सादकता का रस चखने को 
सिला । पदाधिकारियों की माव्कता से जूमींदारों की निरंकुशता वढ़ 
चली | निधन किसानों का ऋन्‍दन होता रहा, पर उन तक आवाज न 
पहुंच सकी | क्योंकि चांदी के सजबूत जूते ने उनक कानों को वहरा 
आर आँखों को अन्धा कर दिया था । निर्सहाय होकर ग्रामीण जनता 
बवरता की चक्की में पिसती रही | परन्तु यह अधिक न चल सका 
पूंजी का आवागसन हुआ । कलाओं का जन्म हुआ, मिले खुलीं, 
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जी खजण अभ 


जुमींदारी उन्मूलन ४53 


मिल सजदूरों का संगठन हुआ ओर विश्व की ज्यापक लहर से इस 
सोये हुये भारत ने भी अपने हाथ फेलाये। कृपकों में चेनना आई। 
उन्होंने निश्चय किया कि थे पसीने की गाड़ी ऋमाई से जर्मीदार समाज 
को नहीं खाने देंगे | विचार आने ही समाज ओर सनता का डॉनचा 
बदल गया, ओर एक दिन बह आया छि अंग्र जी राज्य:क्ा सूर्य भारत 
से सदा के लिए लोप दोगया। अब जुमींदारों का भी विन्दरा दंध 
चुका दे ! 


आज भारत में प्रजातन्त्र राज्य है। राज्य के कणेधार पते 
परिचित नेतागण दे | परन्तु वे भी ढांचे को घीरे-धीर बदल रहे हैं । 
परन्तु आज का वैज्ञानिक युग हममें शीघत्रता का रूप देखना चाहता 
है | यह तो बंधनों और बाधाओं से दूर रहना चाहता हैं। थह मदर 
जुमीदारी उन्मूलन से हो सकता है जिसके लिए समय की आवश्यकता 
है। आज का भारत चेकारी को पसन्द नहीं करता। वह चाहता है 
उसका वच्चा या वृढ़ा विना परिश्नस के न छुद्ध खाये और न ऋुन्ल 
पहने | उसकी ड्खज्ड्ा हद कि भूमि उसका होनी चाहिए जो ज्ध्णपे 
परिश्रम करे, जो अनाज उत्पन्त करे तथा केवल दूसरों के परिश्रम 
पर घर चेठ कर खाने के लिए भूमि का उपयोग नहीं फिया 
ज्ञायगा ।' 


जुमींदारी उन्मूलन से भारत की सम्पत्ति भ उन्नति होगी। 
प्रत्येक कृषक अपनी भूमि को तन मन धन से अ्रेप्ठ बनाने की चेष्ठ! 
करेगा और समाज की जोंक़ जो कि उस ही चूस चूस ऊर खोग्पला 
कर रही हू निकाल कर बाहर फेक देगा | इसी जोक ( शोपछ दर्ग ) ने 
विदेश में जा जा कर भारत की पसीने की कमाई यो भोग विलास 
की सासप्रिया में फेंका हैं। इस प्रथा के नष्ट हो जाने स॑ जनना वा 
सीधा सम्बन्ध अपने राज्य के कणंघारों से ही जायगा। जनता ग्रे 
एकता की भावना और स्थिति पदा हो जायेगी । देश की निर्घनता 
तुरन्त ही दूर हो जायेगी । और भारत का निर्धन वर्ग सम्पन्न है! 
जायेगा और भानवता के मस्तिप्क पर लगा हफ दद फमिशाप था 
दीका एक न एक दिन अवश्य दूर हो जायेगा। 
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जुमींदारी उन्मूलन से सेकड़ों लाभों के साथ साथ एक बढ़ी 
हानि भी हे वह यह है कि कुछ खसय के लिए भारत की पृ'जी कुछ 
ऐसे मनुष्यों पर चली जायेगी जो कि उत्पादक कार्यों में पेसे को दीक 
प्रकार से न लगायेंगे। क्योंकि कृपक वर्ग अधिकतर अशिक्षित है 
वे तो जमा किये हुए घन को जुमीन में गाड़ना ही जानते है । इस प्रकार 
से सरकार को वड़ी कठिनाइयों का खामना करना पड़ रहा हैं। आज 
कृषकों द्वारा उत्पन्न की हुई वस्तुओं का मूल्य बहुत ऊँचा है ओर जो 
रुपया उनके पास पहुँच गया है उसका आवागमन रुक सा गया है। 
जिसके कारण भारत के व्यापार में कुछ शिथिलता आ गई हेूँ|यह रुपय 
का रुक जाना स्थायी नहीं है। ज्यों ज्यों कषक वर्ग में शिक्षा का प्रसार 
होगा त्यों त्यों परिस्थिति ठीक होती जायेगी और देश की जाग॒ति के 
साथ साथ इसमें भी जागृति का संचार होगा जिससे पेसे का आवागमन 
समाज ज्षेत्र में खुल जायेगा | 


उपरोक्त सभी बातों से जमीदारी उन्मूलन भारत के लिए 
अत्यन्त आवश्यक है । 
( सुश्री संदेश शरण (रश्मि! ) 


काश्मीर-समस्या 


भारत विभाजन नीति के अन्तर्गत भारतीय रियासदतों को 
अधिकार दिया गया था कि वे अपने भविष्य का निर्णय स्वयं करे ! 
इससे कुछ रियासतें तो भारत में शामिल हो गई' आर छू ने 
पाकिस्तान का पल्‍ला पकड़ा। काश्मीर अपनी बविकट परिस्विति दे: 
कारण अपनी उलमकन को न सुलझा सका। क्योंकि जन-समाज वा 
नेता शेखअब्छुल्ला तथा उसके साथी लगभग ८ दर्प से कारागार में 
टूस दिये गये थे ओर महाराजा हरीसिंह प्रधानमन्त्री श्री रामचन्द्र 
काक के बल पर वतानाशाहीं चला रहे थे। मुस्लिम आबादी की 


अधिकता के कारण यद रियासत किसी में भी इतनी यिलन्धच तझुन 
सित्न सकी थी । 


् 


पाकिस्तान का प्रथम कदम 


पाकिस्तान इस देरी को सहन न कर सझा और उसने 'मावश्यक 
वस्तुओं को न भेजकर अपनी क्र रता का परिचय दे दिया। यहीं तऊ 
है| नहीं इसके साथ साथ ही सशस्त्र आक्रमण झारम्म कर दिखये। 
पाकिस्तानी कबाइली काश्सीर की राजधानी की ओर बने लगे | श> 
की अपनी ओर बढ़ता देख काश्मीर मद्ााराज ने शर्य अदला फोर 
उसके साथियों को कारागार से रिहां कर दिया। 


भारत का सहायता देने का फेसला 


शेख अच्दुल्ला ने काश्मीर की समस्या को समनसा पार य 
निश्चय किया कि इसे कवाइलियों से बचाने फे लिये भारत का सागयना 
की आवश्यकता है। अतः शख अब्दुल्ला का 'अग्याया सरदार न 
तुरन्त ही भारत में सम्मिलित होने का घोपणा फरदी आर सरस्य 


#*4॥ 
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सहायता की याचना की। भारत इस प्रस्ताव को ठुकरा न सका | 
भारत ने अपने सेनिकों को वायुयानों द्वारा काश्मीर सीसा पर भेजना 
आरम्म कर दिया। भारतीय सेना ने हिम-जल की शीतल पवन से 
उत्पन्न होने वाले शीत की परवा न करके १६४८ के अन्त तक 
काश्मीर के अधिकांश साग पर अपना अधिकार जमा लिया ! 


कारमीर समस्या राष्टय संघ में 


जब भारतीय सरकार की लिखित श्रार्थेना पर भी पाकिस्तान ने 
ध्यान नहीं दिया तो विवश होकर इस समस्या को संयुक्तराप्ट्‌ संघ के 
सम्मुख रखा गया | संघ के अध्यक्ष ने दोनों पत्तों से वार्तालाप करने के 
उपरान्त यह घोषणा की कि भारत और पाकिस्तान ने शांति प्णे 


सममीता करने का निर्णय कर लिया हैं| काश्सीर में संयुक्त राष्ट्रीय 
कसीशन की स्थापना एक मत से हो गई। 


कमीशन की नियुक्ति 


संयुक्त गष्ट्रीय कमीशन में १ सदस्य भारत की ओर से, १ 
पाकिस्तान की ओर से, ? भारत ओर पाकिस्तान दोनों की ओर से ओर 
दो सदस्य सुरक्तापरिषद की ओर से नियुक्त किये गये । भारत ने 
जेकोस्लोवेकिया, पाक्स्तान ने अर्जेन्टाइन ओर सुरक्षापरिषद - ने 
वेलजियम तथा कोलम्बिया को नामजुद कर लिया। पग्स्तु पांचवे 
सदस्य पर भारत ओर पाकिस्तान में सतसेद रहा। अतः सुर्त्ता 
परिषद ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की नामजदगी रिक्त स्थान पर 
कर दी । 


मुख्य वात 


१ भारत पाकिस्तान व कमीशन के सहयोग से जनमत संग्रह 
करना । 
२. पाकिस्तान द्वारा युद्ध में गये हुए सेनिकों को वापस घुलाना 


है 


ओर उन जैसे व्यक्तियों को अपनी सीमा से नहीं गुजरने देना | इसके 
साथ ही पाकिस्तान उनको किसी प्रकार भी सहायता न दे सकेगा। 


काश्मीर-समस्या १२१ 


३. कवाइली सेनिकों के काश्मीर सीसा छोड़ने के उपरान्त 
भारतीय सेना काश्मीर में कम करदी जाये | वहों केवल शांति के लिए 
उतनी ही सेना रक्खी जाये जितनी आवश्यक हो | 


९, जनमत संप्रह का काम 'अनसत संग्रह प्रशासक' द्वारा भारत 
ओर पाकिस्तान के पू्े सहयोग द्वारा करवाना | 


संयक्तराष्ट्रीय कमीशन का का आरम्म 


८ जोलाई १६४८ को कसीशन कराची पहुंचा वहाँ पाकिस्तानी 
सरकार से वातचीत करने के उपरान्त १० जोलाई को भारत में आया। 
१४ अगस्त को कमीशन ने यह सुकाव दिया कि भारत ओर पाशिस्तान 
को युद्ध विराम संधि कर लेनी चाहिये । 


कमीशन निशाशा में 


भारत के प्रधान मन्त्री श्री जवाहर लाल नेहरू. ने निम्न बातों 
को रपष्ट करा कर युद्ध विराम प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिये, 


१, तथाकथित स्वतन्त्र काश्मीर सरकार को सान्‍्यता प्रदान करने 
का कोई इरादा नहीं किया जा रहा है | 


२, काश्सीर में भारतीय सेनाएं इतनी संख्या में रग्मी जायेगी 
जो कि वाहरी' आक्रमण तथा आन्तरिक गड्बड़ी के लिए पयोप्त हो । 

३. प्रस्तावित जनमत संग्रह के कारये में पाकिस्तान झोई भाग 
नहीं लेगा । 

मुहम्सद ज़फरुललाखों ने कमीशन को यह स्पष्ट उत्तर दिया कि-- 


स्वतन्त्र काश्मीर सरकार को किसी भी वात के लिए बाध्य नहीं 
किया जा सकता है। 


युद्ध विराम की आज्ञा चालू तथा युद्ध विराम संधि की शर्ते 
स्वीकार करने का अधिकार स्व॒तन्त्र काश्मीर सरकार को ही है । 


स्वतन्त्र काश्मीर की सेनाये चहाल रहे ओर भारत की सेनाए 
पूर्णतः वापस हट जायें। 
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विचार ओर समसस्‍्यायें 


कर 
»्) 
रा 


उपरोक्त शर्तों को सुलकाने में कमीशन को निराशा का चोल्ा 
। पहलना पड़ा ओर वह वापस जेनेवा चला गया | और कमीशन ने यह 
रिपोर्ट पेश की कि पाकिस्तान मे विरास सन्धि की असम्भव बना 
दिया है | 
संघर्ष समाप्ति की घोषणा 


कसीशन के सदस्य डाक्टर अल्फर्ड लोजानो ने साहस न छोड़ा 
ओर उसके प्रयत्नों से दोनों सरकारों ने स्वेच्छा पूर्वक युद्ध विराम पर 
सहसति प्रदान की ओर 2१ दिसम्बर 2६४८ तथा १ जनवरी ४६ की 
अधेरात्रि को थुद्ध विराम ( समाप्ति ) की घोषणा करदी गई। १२ 
साचे को करोंची में स्थाई रेखा निश्चित करदी गई 
१७ सई १६४६ को शेख अच्ठुल्ला ने काश्सीर की भारत में 
,. मिलने की घोषणा की | २० सई को सारतीय विधान परिषद्‌ ने एक 
संकल्प स्वीकार किया ओर चार सीटों की पूति काश्मीरी सदस्यों द्वारा 
पूरी करदी गईं । 
पंच की नियुक्ति 
२९ साचे को लेकसक्सेस से एडमिरतल चेस्टर निमिन्त्र की जन- 
मत संग्रह भ्रशासक की रूप नियुक्ति की गई | पंच का निर्णय दोनों 
सरकारों पर लागू होगा ।! इस वात को पाकिस्तान की सहमति के उप- 
रांत सी भारत न सानद सका । इस प्रकार पंच स्थापित करने का प्रयास 


विफल हुआ | 
मध्यस्थ की नियुक्ति 


कमीशन की रिपोर्ट पर मेकनाटन ने आपसी ढंग पर भारत 
पाकिस्तान से बातचीत की परन्तु निराशा ही हाथ लगी । १० मार्च को 
सुरक्षा परिषद ने त्रिटेन, चारवे, अमेरीका तथा कपूवा द्वारा संबक्‍त 
फेर को स्वीकार किया आ।र सर ओवन डिक्सन को मध्यस्थ नियक्त 
क्र दिया | 


हक 





लय 
रे 
न्फ्० 


काश्मीर-समस्या 


डिंक्सन का प्रयत्न 


र८ मई को डिक्सन ने आकर दोनों सरकारों के अधिकारियों 
से बातचीत की और स्थिति की जॉच के लिए काश्मीर का भ्रमण 
किया । उनके कितने ही सुझाव रखने पर भी दोनों सरकारे एक मत 
न हो सकी | इस पर २० जीलाई को दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों की 
चैठक हुई - पर परिणाम व्यर्थ दी निकज्ञा। कितने है श्यासों के 
उपरान्त भी दोनों देश एक मत न हो सके । 


डिक्सन का कथन था कि दोनों देश काश्सीर बेली को छोड़कर 
शेप क्षेत्रों को अपने अपने देशों में सम्मिलित करलें ओर काश्सीर 
वेली में जनमत करले । परन्तु इस फैसले को किसी ने भी न माना 
इस पर जब उनके सारे प्रयत्न बिल्कुल असफल हो गये तो २० अगस्त 
१६४१ को सर ओवन डिक्सन ने मसध्यस्थता के प्रयासों म असफल 
रहने को घोषणा करदी । 


१६ सितम्बर की डिक्सन की रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया कि 
पाकिस्तान ने अनधिकृत चेष्टा की है ओर इस समस्या को ठीक ढंग से 
सुलमाने का प्रयत्न नहीं किया । 


- रिपोर्ट के परचात 


जब संयुक्त राष्ट्र ने इस समस्या पर विचार करने में ढीत 
आरम्म करदी तो पाकिरतान के प्रधान सन्‍्त्री रवर्गीय नवाव 
जादा लियाकतअली ने इस समस्या को जनवरी में होने वाली 
कामन वेल्यथ कांफ़ स के सामने लाने का प्रयत्न किया था । 


पर काश्मीर समस्या न छुलक सकी । अब नाजीमुद्दीन ययां 

जो कि पाकिस्तान के नये प्रधान मन्त्री नियुक्त हुए हू शान्ति के 

साथ भारत के सहयोग से काश्मीर समस्या को सुल्लकाना चाहते हूं । 

इस लिए उन्होंने भारत के प्रधान सन्त्री श्री नेहरू को निमन्त्रण दिया 
हैं । अब देखिये किस करवट ऊंट बेठता हैं । 

(सम्पादक) 





स्वत भारत ओर हिन्दी 


+“किसी भी देश की भाषा उस देश के साहित्य का जीवन होती 
है ओर वह साहित्य उस देश की जागृति का आधार होता है । इसके 
विना देश निर्जीव होता हैँ ]अब तक जिन राष्ट्रों ने अपनी राष्ट्रीयता 
एवं साहित्य का पुन्र: उद्धार किया है वे सभी उन्नत्तिशील बन गये 
हं। अदः भारत को भी उन्नतिशीक्ष बनने के लिए राष्ट्र सापा का 
आश्रय लेना आवश्यक सा हो गया हूं । क्‍योंकि इसी के द्वार पर खड़े 
होकर हम अपने राष्ट्र की नींच को पक्का कर सकते हैँ । आज से 
लगसग ४ वर्ष पृतर सात समुद्र पार रहने वालीं जाति हमारी शासक 
थी ओर हम शासित थे उन्होंने हमारे ज्ञान, आदर्श ओर उन्नति की 
चिन्ता न कर के अपनी भाषा ओर सभ्यता में हमें रंग डाला. 
विदेशी भापा ने इमारी सारतीयता को खोकर हमार मस्तिप्कों पर 
पराधीन सनोवृत्ति की छाप डालदी थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने 
हमारी सापा, संस्कृत, सम्यता ओर पृत्र जो के आदर्शों के प्रति हसारे 
हृदयों में उदासीनता ही नहीं घृणा को जन्म दें डाला हैं। इस 
भाषा ने हमें पंगू, निकन्‍्मा, अशक्त ओर संसार-संघर्ष के अयोग्य 
बना डाला है | इसके माध्यम के कारण आज हम भारतीय उन्हीं की 
दासता में रहना स्वीकार करते ढेँ | पाश्चात्य सभ्यता के इतने अनु- 
करण शील हो गय हूं कि अपने अच्छे तुरे को समझने के विवेक को 
भी खो वेठ हेँ | इसके अनुकरण मात्र से भारतीय सभ्यता और 
पवजों के आदुश जिन पर हमें कभी गये था, पतन के गढढे में जा 
गिरे हैं | यदि हम इनका पुनः उद्धार करना चाहते हें तो विदेशी 
चोले को छोड़कर अपनी भाषा को अपनायें ।] 


स्वतन्त्र भारत ओर हिन्दी श्र 
यही प्रश्न हिन्दी, चदू और हिन्दुन्तानी को जन्म देता हँ। 
वास्तव से राष्ट्र भापा वह्दी होनी चाहिये जो भारत की चहसंस्प्ध 
जनता द्वारा समझी ओर चोली जाती हो, सरल रुवोध हो, प्राची- 
नता के साथ साथ सब अन्य प्रान्तीय सापाओं से वहन जैसा सम्बन्ध 
रखती हो, जिसका कोप शब्दों से भरपुर हो और दे श-साहित्य जिसमें 
सुरक्षित हो । इस प्रश्व को हल करने के लिए ।कननों ने ही हिन्दी का 
पक्ष लिया। छुछ ने उद को इसके योग्य बताया ओर शेप जो रह 
गये उन्होंने इसके लिये हिन्दुरतानी का नाम अलापना आरम्भ 
किया । हमारे राष्ट्र के अधिकाश कणंधारों ने हिन्दुस्तानी का पक्त 
लेकर हिन्दू मुस्लिम संगठन करना चाहा, परि शणास यह हुआ कि इसका 
बोर विरोध हुश्रा जिसके कारण आपसी वेसनन्य चढ़ गया । हिन्दु- 
स्ताची भाषा के चोले में ऐसी भापा की ग्विचड़ी देनी चादी, जिसको 
हम पानी के साथ भी नहीं सटक सकते थे । 


रेडियो द्वारा अरबी फारसी का ही हिन्दरतानी का रूप दिया 


ध्ज्ज् 
गया। यह भाषा नहीं भाषा का प्रदर्शन गृद हैं। जिसमे अरबी 
फारसी जेसे पक्तियों के चित्र रखे गय हैँ | उद के पास अपना शब्द 
भण्डार ही नहीं | भारत की जनता की मापा हिन्दी ही है आर 


यही रहेगी | 


भारत की मूत्र भापा संस्कृत ह। क्‍योंकि भारत की संस्कृति 
धर्म पर आशित है आर भारतीय धर्म की भापा संकत हू । इसका प्रचार 
भारत के काने कोने मे था। इसका भण्डार अनन्त है । इसका सहारा लेछर 
आज हिन्दी विश्व भर की भाषाओं का प्रतिनधित्त कर रही है।इस 
के राष्ट्रभापा वचन जाने से सारा उत्तरी भारत एक सूत्र मे वंध जाता 
है | क्योंकि उत्तरी भारन-भारत की सभी भाषाओं में धर्म इशेन 
सन्वन्धी शब्दावली एक है | अन्य भापाओं उद ओर विदेशी भाषा 
अंग्रेजी का ह्दी लीजिए--थये लिखी कुछ जाती 8 ओर पढ़ी कद ! 
दर्शन शास्त्र के अध्ययन करने से पता लगता है कि हिन्दी विदेशी 
भाषा से कहीं अधिक पूर्व की है ! अत इसऊेी लिपि सरल ओर सुगम 
है। इसे प्रत्येक मानव चाहे किसी भी जाति से सम्बन्ध रखता हो 


< 322» >> ७ >> ७-७ ऋ%७- न -ंड > आज 


१२६ विचार ओर समस्‍यायें 


सरलता से समझ सकता है। इस को अयोग में लाने वाले लगभग 
र८ करोड़ भारतीय हैं । 


हिंदी चहुत पुरानी भाषा दे, यह लगभग २०० वर्षों से देश का 
भार वहन कर रही है। इसकी प्राचीनता का प्रमाण स्वर्गीय राजेन्द्रलाल 
सिश्र लिखित “इन्डोएरियस” में एक स्थान पर लिखा हुआ सिलता 
है। 'सारतीय भाषाओं में हिंद्दी का स्थान ऊँचा है ओर यह हिंदू जाति 
के सबसे अधिक सभ्य लोगों की भाषा है | यह प्राचीन होने के कारण 
थुगों के निमोण तथा पतन का इतिहास देख चुकी है। तुलसी कृत 
राम चरित मानस हिंदी जनताका प्राण वन गई है। इसमें ही हमारे 
मानस की कितनी ही सावनाए' रक्षित हैं, ओर इसमें ही हमारे 
साहित्य का इतिहास सुरक्षित है । 


हिंदी के द्वारा आर्थिक, राजनेतिक ओर धार्मिक सभी काये 
चल सकते हैँ। इसकी अन्य किसी भाषा के सामने ऑँचल पसारने 
की आवश्यकता नहीं पड़ती । 


हम सवेदा से शरणागतों का स्वागत करते आये हं। दूसरों 
को शरण देते हैँ, पर उसी सीमा तक कि वे हमारे लिए जब तक मार- 
खरूप न हों | अतिथियों को स्थान देंगे---घर वालों को वाहर निकाल 
कर नहीं; अतः आज हिन्दी उदार, घनी, सम्पत्तिशाली, वेमवशाली, 
सोलिक, सा्वेभोम ओर संपूरंता के नाते ही राष्ट्र भाषा के सुस॒च्जित 
आसन पर विराज सकी है । इतिहास इसका श्रत्यक्ष हैं कि मुस्लिम 
पूर्वजों में जायसी, कुतबन्न, स॑ंकन, रसखान, रहीस ओर कवीर आदि 
ने इसको अपनी पुत्री के समान पाला दे | इन्हीं मुस्लिम महानुभावों 
में इन्शाअल्लाखां जेसे हिंदी के सच्चे अनुरागी ने जन्म लिया है। 
वो हिंदवी को छुट ओर दूसरी भाषा की पुट भी अपनी भापा में नहीं 
देते थे । 


विश्व भर में हिंदी का प्रचार करने के लिए २४०० संस्थायें 
बन चुकी हूँ । आज पत्र तथा पत्रिकाएं अधिकतर हिंदी ही की शरण 
में जा रही हैं। 


स्व॒तन्त्र भारत ओर हिंदी १२७ 


भारतीय जनतन्त्र के वन जाने पर अनेक प्रोंतों में राज भाषा 
का चोला हिंदी पहन चुकी है| भारत के चागरिकों के कठिन परिश्रम 
के परचात्‌ सारत के प्रधान मंत्री श्री जवाहार लाल नेहरू तया 
शिक्षा मंत्री ने इसको अ्रधानता दी हैं। अब से लगभग १४ वर्ष 
के पश्चात विदेशी भाषा के स्थान पर दिंदी का पूरे आधिपत्य 
होगा । 

आज खतन्‍त्र भारत की अनेकों इलमने राष्ट्ररभापा दिंदी के 
कारण सुलम सकी हैं | 


(सम्पादक) 
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महात्मा गांधी और" उनकी देश सेवा 


जब १६ वीं सदी की सांक थी, दो अक्टूबर १८६६ की पोरबंदर 
वान की कोठी में इस युग के क्‍या. युग थुगों के महाननम व्यक्ति- 
प्रथम बार अपनी पतके खोलीं ? इस नवजात शिशु का नाम था 
दास कमंचन्द गांधी | 


के दी 
नस श्र 
त्चस 
प्ोहन 
दर 


मे 


वभव और सम्पन्नता के शेशव में वह शिशु किशोर हुआ। जब 
वे अध्ययन में लगे हुए थे तभी उनके शिता का देह्वान्त हो गाया। १७ 
वर्ष की आयु में जब वे अध्ययन के लिए इड्ुलेंड जाने लगे इस समय 
वे एक पुत्र के पिता वन चुके थे । 


इच्चेड के वपाकन चातावरण में भी अपने व्यक्तित्व में अछूते 
फूलों की सी पवित्रता रखते हुए उन्होंने वकालत की योग्यता प्राप्त ऋर 
ली | वहीं उनके जीवन का विकास हुआ । वम्बई वापस लोदने पर 
साता का झृत्यु का शोक समाचार झछुना । फर वे छुछ दिनों तक वकालत 
करते रहे, परन्त उसमे सफल न हो सके । तभी पोरचन्द्र को एक 
नी के वकील होकर वे दक्षिण अफ्रीका गए। वहां भाग्तीयों पर 
होता अपमान सहन न कर सक्रे ओर इस पर चोटें खाइ--इट आर 
पत्थरों से 


उन्द्नि 'नटाल इण्डियन कांग्र स! साम स एक यग का स्थापतता 
वी--ऐस युग की जिनमें मनुप्यता, अन्याव ओर छुणा का ददला प्रेस 


आर न्याय से लिया ज्ञता था । इसके कुछ दिनों के उपरान्त वे भारत 
लाटे | धुप्र वृम कर उन्होंने होने वाले भारतीयों पर अत्याचारों का रूप 
जनता के सन्झुख रूड़ा कर दिया !अंग्र जां के विरुद्ध दक्षिणी अफ्रीका में 
एक चहुत बढ़ा विप्लव हुआ । जिसमे गांधी जी ने सेवक वन कर काश 


स्‍्े 
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किया । जिन गोरों ने उन्र पर पत्थर फेंके थे। उन्हीं के घावों को इन्हेनि 
धोया । जिन्हांने उनकी चेइज्जुती की थी उन्हीं की जानें वचाई' | 
ओर मात के बदले में प्यार ओर जिन्दगी का वरदान देने वाले 5 
सानव को देखकर देवत,ओं की आंखों में भी ऑस भर आए होंगे.) 
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इस पर भी गोरों के अत्याचार दिन और रात के समान चढ़ने 
लगे । तब गांघी जी ने फोनिक्स में एक आश्रम की स्थापना की-अर 
“इ'डियन ओपिनियन नामक एक समाचार पत्र निकाला। उसी के 
पश्चात्‌ की कहानी संवर्षों की एक लगती गाया है। 'काला कानून बना, 
जिसके अनुसार हर भारतीय को अपने अंगूठे की छाप देनी होती थी । 
भारतीय विवाद नाजायज करार दिए गए । सार भारतीयों पर एक सीत 
का सा सन्नाटा छाया हुआ था | उस समय गांधी जी की एक ही 
आवाज ने मुर्दों में जान डाल दी ओर वे अपने अधिकारों को प्राप्त 
करने के लिए चल दिए दल बांधकर । उनकी जादू भरी आवाज ने हमें 
जानवरों की वजाय इंसान वना दिया ओर फिर हमने रसों मे लाल 
रक्‍त की अधिकता महसूस की ओर संसार ने अचरज से देखा कि 
किप्त प्रकार से सदियों की गुलाम कीम ने करवट ली ओर हँकार उठी | 
अन्त में आवाज पर विजय का सेहरा बेंधा और भारतीय विवाह 
जायज करार दे दिया गया। “काला कानूनों हटा दिया गया आर 
जनरल स्मटस को मुकना पड़ा | इस बीच में प्रथम मसहायुद्ध छिट्ठा 
ओर गांधी जी के कथाठुसार भारतीयों ने युद्ध में सहायता की । 


सन्‌ १६१४ में गॉबी जी भारत लौटे । भारत ने वाह फेज्ञाकर अपने 
मसीहा, अपने पेगम्वर का स्वागत कया! उन्हें महात्मा कट कर 
पुकारा । सारे सारत का भ्रमण करके उन्होंने साचरमर्ता को अपना 
साधना-स्थल चुना आर वहीं अपना आजन्नम स्थापित किया । वहां पर भी 
शांति न मिनी ओर चम्पारन की नील की कोठियों से उठनी हुई दर्द 
ओर कराह की आवाज ने उन्हें चेचेन कर डाला ओर वहां अख्दोलन 
द्वारा शांति स्थापित की । 


थोड़े समय पश्चान ही अदमदावाद के मिल मजदूरों 
आन्दोलन के सिलसित्ते में प्रथम वार ही उन्होंने अपने जीवन 
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उपवास किया | १६१८ में दिल्ली में युद्ध -सम्मेलल हुआ ओर 
महात्मा जी ने स्वयं रहछटों की भर्ती करने में सहायता दी, परन्तु 
स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण उन्हें बकरी के दूध की शरण लेनी 


पढ़ी | 


५१ 20 


बरि 


इधर तो लोग रोलट बिल का विरोध कर रहे थे | डधर पंजाब 
की धरती खत से रंग उठी। जलियां-वाले बाग में सैंकड़ों निर्दोष 
गोलियाँ से भून दिये गये ओर खुरेंजी का एक भयंकर लहर ने सारे 
हिन्दुस्तान को डुवो दिया | लेकिन 2० करोइ हिन्दुस्तानियों का पापं 
अपने सिर गांधी जी ने ले लिया । ओर तीन दिन तक उपवास किया | 
इस पर ? अगस्त १६२० को उन्हांने फिर असहयोग आंदोलन आरन्भ 
कर दिया | खिलाफूत ओर स्वराज्य दोनों आवाजें उठीं और विदेशी 
उपाधियों, स्कूलों, अदालतों ओर विदेशी कप का वहिष्कार कर दिया 
आर प्रिस्स आफ वेल्लु के आगमन के समय विदेशी कपड़ों की आग 
की रोशनी से ब्रिटेन के ताज और तख्त थर्रा उठे 


इस पर भी जनता अपने पर नियन्त्रण न रख सकी । वम्बई में 
गाली-कांड;हुआ उसकी ग्रतिक्रिया में जनता ने पुलिस का थाना जला 
दिया इससे गांधां जी को वड़ा दुःख हुआ आर उन्होंने पांच दिन का 
उपवास किया | 


2० साचे १६२२ को इन्हें ज्िटिश सरकार का मेहमान बनना 
पड़ा | परन्तु शारीरिक अवस्था ठीक न होने के कारण सरकार इन्हें 
अधिक दिन मेहमान न वना सकीं। फिर उन्होंने साइमन कम्मीशन का 
विरोध--'साइमन लौट जाओ? के नारे के साथ किया । जिससे चृटिश 
साम्राज्य की नींव हिल गई | फिर वे नमक कानून तोड़ने के अपराध में 
गिरफ्तार कर लिए गये। गांवी-इविंन सममोते पर दी पुनः छोड़े गए | 
इसी कारण कितनी ही वार उन्हें अनशर्त करने पड़े | आर कितनी ही 
वार सरकार का मेहमान बनना पड़ा | इसी चीच में द्वितीय महायुद्ध 
छिड़ गया । भौरत को बिना उसकी सल्लाह-के युद्ध में सम्मिलित घोषित 
कर दिया गया। 


त्मा गांधी आर उनकी देश सदा ४5% 


सन्‌ १६४१ में “क्रिप्स प्रत्ताव! आया । परन्तु गांवी जी से इसे 
“वेछास चेक वता कर सासंजूर कर दिया । ओर उसके बाद 
भारत छोड़ोी' की आवाज उठाई | त्रिटिश राज्य जिसमें कभी सरत 
ड्ूबता ही नहीं था कांप उठा | 


»*| 
्८्बं 
७५ 
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सन्‌ १६2०२-इसी बे कांग्र स ने भी उसी प्रस्ताव का समर्थन 
किया और ६ अगस्त को सभी नेता गिरफ्तार कर लिए गये । उ्वाला- 
मुखी के शिखर डठा लिए गये। ओर हिन्दुस्तान घवक उठा। उसके 
वाद महान अगस्त का आंदोलन हुआ जिसमे अंग्रेजों मे जी भर कर 
हिन्दुस्तानियों को छुचल्ा ओर जिम्मा भी गांधी जी ओर कांग्रेस के 
माथे थोप दिया | 


किर उन्होंने २१ दिन का अनशन किया ओर सरकार ने उन्हें 
वहीं छोड़ दिया | इसी बीच मौत ने उनसे भाई जैसे महादेव देसाई को 
छीन लिया था । फरवरी में कस्तूर वा ने भी उनका साथ छोड़ दिया 
था। ६ मई सन १६४४ को इन दो मौतों की पीड़ा से व्यधित गांवी जी 
को सरकार ने छोड़ दिया । फिर वे बन्चई गये और कायदे डाजम से 
मेंट की ! 


उसके पश्चात्‌ कान्फ्रेंसों का एक लम्बा दर चला। शिमला 
कान्फ्र स अभी भूली नहीं थी। ?२ सई १६४६ को नई योजना आई 
ओर अंतरिम सरकार वनी, मगर १६ अगस्त के वाद वंगाल म भवऊर 
हत्याकांड शुरू हो गया | अपनी जीवन संध्या में इन हत्या कांडों से 
गांधी जी का दिल सिहर उठा । वे पंदल यगांव-गांव में शांति का अलस्स 
जगाते हुए चल पड़े | परन्तु अग्नि पूर्ण रूप से घधक उठी थीं, बंगाल 
में दवी, बिहार में फिर धधक उठी । 


सन्‌ १६४७ में व चहार पहुंचे वहां का दंगा शांत किया । इसके 
पश्चान्‌ तो जेंसे पशुता ओर रकतपात ने उन्हें चन न लेने दिया । 
अगस्त १६४७ को जब भारत भर में आजादों का खुशियां मना 
रही थीं। उस समय गांधी जी कलकत्त में साम्प्रदायिक दंगे शांत कराने 
में व्यस्त थे । वहां पर भी उन्हें उपवास करना पड़ा | कलकत के ठंटे 


मच] 
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होते ही दिल्ली घघक उठी | ८ सितम्बर को थे दिल्ली पहुँचे । कौन 
जानता था कि दिल्ली में जहां इतनी वादशाहते समाप्त हुई, वहीं उस 
देशभक्त को भी अपनी मौत देखनी पड़ेगी ? ११५ जनवरी को उन्होंने 
अपना अंतिम उपत्रास क्रिया, सारा देश थरा उठा | नेताओं ने शांति 
स्थापना का वायदा किया | उन्होंने उपत्रास तोड़ा। ३० जनवरी को एक 
मराठे हिन्दू नाथूराम गोडसे ने तीन गोलियों से उनकी हत्या कर दी | 


भारत के आसमान का सूरज डूब चुका था, भारत की आत्मा 
की रोशनी चुझ चुकी थी | और आगे क्‍या होगा उसको सोच कर मन 
कांप उठता है ९ 


वापू सत्य के प्रतीक थे | उन्होंने ही अव्यवस्थित भारत को 
सुन्दर उपवन का रूप दिया था | वही वह आत्म थी जिसने चालीस 
करोड़ पशुओं को ठीक मार्ग पर लगाया था । वह करोड़ों में एक थे | 
वह एक राजनीतिक व्यक्ति थे। उनकी चुद्धि सहान्‌ थी। वह भारत के 
सच्चे देश सेवक थे | उनकी सेवायें भारत के प्रति महान थीं । 


(ओी योगेश्वर चन्द्र) 


भारत की. वेज्ञानिक उन्नति 


मनुष्य का स्वभाव उसकी उदट्डता का जीता जागता चित्र 
है। प्राचीन इतिहास बताता है कि आरम्स में उसे शिकार पर ही 
अपना जीवन निर्वाह करना पड़ा। उसे जंगली व हिंसक परु-पत्तियों 
का सामना करना पड़ा, किन्तु फिर भी सफल रहा । इन सब संधर्षों 
से पार लगाने का एक मात्र श्रेय उसकी चुद्धि को ही है । 


इसी कारण उसने समस्त विश्व के प्रत्येक प्रकार के पशुओं को 
वश में किया ओर उसने सन चाहे काम किए । इसने गायों का दूब 
दृद्दा, बेलों से हल जुतबाये ओर हाथी घोड़ों से सवारियों के स्थान पर 
काये लिया | यह था सानव का प्रारम्भिक युद्ध 


का 


इसके पश्चान्‌ महुप्य ने भ्कति के विरुद्ध 3८ छेड़ दिया और स्वयं 
ही सेदान सें आ कूदा। उसने व्न के वृक्षों को काट डाला ओर उनऊी 
लकड़ियों को अनेक प्रकार से काम मे लाया, नदियां पर पुल बांधे 
ओर सुगम से सुगम मांगे निकाले । पथ्ची के पंट की चीर कर उसमे 
से अनेक प्रकार की वस्तुए' निकालीं, समुद्र इत्यादि के वत्तःस्थल पर 
नोका विहार किया और बड़े से चढ़े नगर बसा दिये। 


कहते हू आवश्यकता ही अविप्फार की जननी हैं ।” (२९८९- 
घधां0ए 78 6 7706० ० त्तए३ा7धंणा) और टांक भा हैं सनुप्य 
को आवश्यकता थी और उसने पूरा क्या । पहिल मनुप्य अपने 
निर्दिष्ट स्थान पर कई दिवसों की कठन सात्रा के पश्चात्‌ घोड़ा गार्ईः 
या छकड़ों इत्यादि के द्वारा पहुंचता था, उिन्‍्तु आज़ उसी यात्रा पी 
चह कुछ घंटों में पार कर लेता हैं। यह सब्र किस के फारण ? यह 
है मनुष्य की तीत्र चुद्धि कला-कौोशलता । उसने भाप द्वारा चलहित 
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7 
एक इस भ्रकार की गाड़ी को बनाया जो कि बड़ी से बड़ी, कठिन से 
कठिन यात्रा कुछ घंटों में ही पूग कर देती हे | यह है वादस साहब की 
वृद्धि का एक चमत्कार ! उसने (मनुष्य ने) मोटर साइकिल और अन्य 
ऐसे यन्त्र बनाये जिसके द्वारा उसने अपनी प्रत्येक कठिनाइयों को दूर 
कर दिया | उक्षने न केवल थत्न पर ही विजय प्राप्त की अपितु जल 
व नभ में भी विजय आप्त कर ली। उसने बताया कि मनुष्य 
पशु-पक्षतियों के समान आकाश में भी डड़ सकता दे 
उसने आकाश में उद्दनेवालें उन खटोले की समस्या को 
यथार्थे रूप मे उड़कर जग को यह प्रणाम दिया कि यह कहानियां 
जो कि उड़न खटोले से सम्बन्धित हैं ओर जो श्रीराम के विपय में 
बताई जाती हूँ कहां तक सत्य हें ! जल पर उसने बड़े-बड़े जहाज 
चलाये जिसके कारण उमने एकप्रान्त के मनुष्य को दूसरे प्रान्त के 
मनुष्यों के सम्पक में आने का व्यापार को बढ़ाने का सुगम मांगे 
बत्ताया | सनुष्य ने यही नहीं किया क्‍या उसने इससे भी आगे बढ़ने 
की ठान रखी है ? दिनों दिन विज्ञान अपनी श्रतिभा से उसे आगे 
बढ़ने में सहायता दे रहा है। उसे भविष्यत्‌ से ओर भी वहुत 
आशाए हें | * 


मनुष्य ने अ्रकृति को दवाकर एक नई वस्तु प्राप्त की, यह है 
विद्य त अथात्‌ (बिजली) उसने पानी को मरनों का रूप दिया ओर 
ऊंचाई से गिरा कर उससे यह अनुपम शक्ति उत्पन्न की । 


विद्यत शक्ति ने तो एक प्रकार का कंल्पबृतक्त स्वगं से लाकर 
सृत्यलोक में उपस्थित कर दिया | एक वटन दबाया नहीं कि सारा नगर 
विद्य त को विशुद्ध निमंत्र--ज्योत्सना में पूरा हो उठा। 


तमसो या ब्योतिर्गेमय ! की प्रार्थना कम से कम भोतिक रूप 
में स्वीकृत हो जाती है ! इतना ही नहीं यह शक्ति आपकी चाकरानी 
बनकर आपके घर को परिप्कत करती है | वटन दवाते ही आज्ञा का 
पालन होना आरम्म हो जाता है | जाड़े में गरम वायु और गांमियां 
में शीवल पवन का सेवन कर लीजिए ! पवन देव भी आपके इच्छा- 
नुवर्सी वन जाते ढूं.। इसी शक्ति के कारण अब -सनुष्य का अगला 


भारंत की वेज्ञानिक उन्नति १३४ 


कदम व उसका भाव था« सनोर॑जन | उसने रेडियो जैसी कल्न का 
निर्माण किया | जिसके द्वारा वह निज कमरे में वेठकर दूर के समा- 
चार व अनेक भापाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। टेलीविजन 
(१७७फएं8ा09) द्वारा वह वोलने व गाने वाले का चित्र आपके 
सामने ला सकता है । यह है मनुष्य का अन्तिम नृतन अविष्कार। 
वायरलेस द्वारा उसने हजारों सील बैठे आदमी से अपना सन्वन्ध 
स्थापित किया | इन अविष्कारों ने मनुप्य को अजय वा दिया | 


मनुष्य ने कठिन से कठिन वीसारी के ठीक करने के सुल्नभ से 
सुज़्म साधन निकाले ! एक्सरे ओर रेडीयम द्वारा चिकित्सा शाम्त्र 
में बहुत कुछ बांछनीय परिवर्तेन हो गया हैं । सनुष्य को अपने भीतर 
को बात जानने के लिए अनुभान का सहारा नहीं लेना पड़ता अपितु 
(77४०४) 6क्सरे द्वारा सब कुछ ज्ञात होता है ।इन सब का श्रेय 
केवल एक फ्रॉसीसी महिला को ही है जो कि क्यूरी के नाम से 
आजकल संसार मे विख्यात हे | 


अनुबीच्ण (0००0800]06) यंत्र ने नाना प्रकार के कोटाण़ुओं 
को प्रकाश में लाकर चिकित्सा शास्त्र में एक हल चल सी पेंदा कर 
दी है | इन कीटाणुओं द्वारा रोग के निदान सें भी वहुत कुछ सुगमत्ता 
हो गई है | इसी कारण से मनुष्य ने सनुध्य को दूसरा जन्‍्स दिया 
है और उसके आरोग्य करने के विविध साधन निकाले | ओर इन्हीं 
अविष्कारों द्वारा मनुष्य जाति को संगठित कर ही तो दिया। 

हवाई यातायात की उपयोगिता सभी देश समझ चुके हैं। 
आर उसकी उन्नति सभी सम्भव उपायों से करना चाहते हदें। 
पार्सल आवागसन आदि में ये चीज अत्याधिक सहायक सिद्ध हुई 

| इन हवाई जहां के द्वारा अल्प काल में ही दसरे देशों से 

सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता हैं । दो घन्टों में चमन के ताजे 
टूटे हुए अंगूर, कन्धार के अनार व काश्सीर के सेव हमारे हाथों में 
अआ सकते है । 

छोटी छोटी नौकाओं से बड़े से बड़े जल धन बनाये गये हैं । 
समुद्र के भीतर पनडुन्चियां काम करती हैं । और समुद्री श्रन्तर्जेगत 
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का भेद भी मनुष्य से अदृश्य नहीं रहा । 


इस प्रकार हस देखते हँ कि सनुष्य ने जल, थत्न व नभ तीनों 
पदाक्रांत कर दिया । 


५ दृरवीक्षण (7'९]९४००७७) यंत्र हमें आकाश के तारागणों की 
सर करा कर विश्व की अन्नतरता का भाव अनुभूत कराते हूं । वे दी 
घातक तोपों के सहकारी बनते हूं | 


प्राचीन काल के धनुष बाण व ढाल तलवार के स्थान पर 
मनुष्य ने नई नई प्रकार की तोपें, वन्दूक व भूमिसान्‌ करने वाले टैंक 
व बड़े-बड़े लड़ाकू जहाज को नाम शेष करने वाली पनडुब्वियों का 
आविष्कार किया। इसने ओर कई प्रकार से अपने शत्रु कों नाश करने 
के लिए विपेत्नी गैस एट्म वाम्ब व हाईड्रोजन वाम्ब जैसी घातक अस्त्रों 
का निर्माण किया | 


मनुष्य ने वेचारे वेलों को अबकाश देने के लिए ट्रंक्‍्टर का 
निर्माण किया यह एक प्रकार का हल हैं जो की केवल एक मनुष्य के 
तनिक से इशारे में कई सौ वीघे खेत को बिना किसी वेल इत्यादि की 
सहायता अल्प समय में जोत डालता है । यह हैं भारत की उन्नति की 
प्रथम सीढ़ी | किधान इसी के द्वारा अधिक से अधिक अन्न पेढ़ा कर 
सकता हैं ओर वह भी बिना परिश्स के | 

सारांश यह है कि अगर भाचीन सनुप्य एक वार पुनर्जीबित 
होकर नवीन संघार को देखे तो सींचक्का-सा रह जाये और यदि 
आज का मनुष्य प्राचीन लोक में चन्ना जाये तो उसका जीवन दूभर 
हो जाये । 


[श्री मदन छुमार 'गुप्ता” बी०ई० (सेकेनिक इंजीनियर)] 





नेहरू-लियाक्त समभोता 


सन्‌ १६४० के आगमन के साथ ही विपक्ति ओर संकक्टा के 
ले-काले मेघ हसारे राष्ट्र भारत पर छा गये। विशेषकर जब पूर्वी 
बंगाल मे असानुधिक अत्याचारों की पुनराध्ृत्ति हुई। अब की वार यह 
आपत्ति अल्प संख्यकों के लिये मृत्यु से भी अधिक भयानक वनकर 
आई | सानवता के नास पर घव्वा लगाने वाले आताताइयों ने फिर से 
लूटसार का बाजार गर्म कर दिया। दिन दूहाड़े रित्रयों के अपहरण 
ओर निर्दोप अल्पसंख्कों के वध करने वाले समाचार कलेजे को हिलाने 
लगे। फल खरूप यह चर्बेरता का ताण्डव दोनों देशों भारत 
आर पाकिस्तान के लिये समस्‍या वनकर आ खड़ा हुआ । 
मुसलमानों के डर से अल्पसंख्यक हिन्दू भारत में भाग-भाग कर 
आने लगे और भारत के मुसलमान पाकिस्तान को जाने की तेयारी 
करने लगे | इस भाग दौड़, सार्काट को बचाने के लिये ही नेहरू- 
लियाकत सन्धि का जन्स हुआ। इसी सन्धि को भारत-पाब्स्तिन 
सममोता अथवा दिल्‍ली सममोता आदि नामों से पुकारा जाता है । 


दोनों देशों के प्रधान मंत्री रवर्गीय श्री लियाकत अली ओर श्री 
जवाहरलाल नेहरू के कंधों पर इस अशांति को दूर करने का भार सॉपा 
गया । कई दिनों तक दोनों ओर से पत्न-व्यवहार आदि से समस्या को 
सुलमाने का प्रयत्न किया गया। पर देश में फेले हुए आतंक ने 
चिगारियों से शोलों का रूप घारण कर लिया | फूट की इस अग्नि 
का ताप किस भारतीय ओर पाकिस्तानी तक न पहुँचा होगा ? जब 
पत्रों द्वारा कोई प्रभावशाली परिणास न निकला तो यही निश्चय 
हुआ कि इस संक्टसयी परिस्थिति पर पूरे रूप से विचार करके 
उसको दूर करने का तात्कालिक हल दूढना चाहिये। अन्त में 


एफ 


श्श्८ विचार और समस्‍यायें 


भारत के प्रधान संत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने पौकिस्तान के स्वर्गीय 
प्रधान संत्री लियाकत अली को निमन्त्रण द्वारा दिल्ली बुलाया | दोनों 
प्रधान-मंत्रियाँ में सात दिन तक बंगाल सें फेले हुए ऑतक आओर अन्‍य 
विषयों से सम्बन्धित वातालाप हुआ । इसी नेहरू-लियाकत मुलाकात 
से भारत-पाकिरतान सममोते का जन्स अप्रेल् १६४० को हुआ | 


इस सममोते का स्वागत दोनों प्रदेशों ने हादिकदा से किया। 
इस सन्धि के होने से विपति के छाये हुए बादलों में आशा की किरण 
फूट निकलीं | जिसने निराशा के अन्धकार को अपने प्रकाश से दूर 
करने का प्रयत्न किया | यह समझता “मंत्री युग का वाहक” बन कर 
आया | संसार के प्रमुख पत्रों में इस की प्रशंसा क पुल बांघे गये 
क्रोर इसको शान्ति का अम्नदूत कहकर प्रतिष्ठित स्थान दिया गया | 
असरीका के प्रमुख पत्र वाशिंगटन पोस्ट” में खुले शब्दों में यह 
लिखा 'भारत-पाकिस्तान सममोते के द्वारा हिन्दृ-मुसलसानों के सथध्य 
की कटुता को दूर करने के लिय एक राजनीतिश्ञता पूर्ण प्रयत्न किया 
गया हैँ ।” इस प्रकार सन्धि ने राष्ट्र मएडल के दो प्रमुख सदस्य राष्ट्रों 
में मित्रता की डोर वांध ही दी | 


अब हमें देखना है कि इस सममोते में अल्पसंख्यकों की किन 

किन समस्याओं को दूर करने का प्रयत्न किया गया है | सममाते के 
(क) भाग में यह घोषणा की गई कि अल्पसंख्यकों को किसी भी 
प्रकार के धार्मिक भेद भाव को न रखकर नागरिकता का ससान 
अधिकार सिलना चाहिये ओर उन्तको देश के सार्वजनिक जीवन में 
भाग लेने देश के शासन-प्रवन्ध ओर सशस्त्र-सेना में सेवा करने का 
समान अवसर सिलना चाहिये। इसके अतिरिक्त जीवन संस्कति, 
अध्यवसाय और अराधना की खतंत्रता, सम्पत्ति और स्वाभिसान रक्षा 
के पूर्ण अधिकार श्राप्त हों। इन सच जनवंत्रीय अधिकारों को दोनों 
देशों के संविधान में स्थान मिले | सममोते के (ख) भाग में पश्चिमी 


, बंगाल, आसास आर त्रिपुरा के निष्कान्तों को आने जाने की खतंत्रता 


के साथ साथ बैयक्तिक चल सम्पत्ति, व्यक्तिगत आभूषण, घरेल 


नेहरू-लियाकत समझौता १३६ 


ष् 


वसस्‍्तयें ओर कुछ निश्चित नकदी ले जाने के अधिकार प्राप्त होने के 
बिपय में लिखा गया है। 


इन सव सुविधाओं के अतिरिक्त चुगी का्योलयों में अन्य 
सरकार के अफ़सर चुगी की समस्या को हल करने के लिये नियुक्त 
किये जायेगे | तथा निष्क्रान्तों को अपने घरों में लौट आने के पूर्ण 
अधिकार प्राप्त होंगे । यदि वह ३१ दिसम्बर तक लौट जायेंगे तो वह 
अपनी अचल सम्पत्ति को वापिस ले सकते ह अथवा नहीं तो उनकी 
सम्पत्ति का स्वामित्व वहीं निहित होगा । अचल सम्पत्ति का किराया 
आदि वसूल करने के लिये पूरी पूरी व्यवस्था कानूनों द्वारा की 
जायगी। यह स्वामित्व का अधिकार केवल साम्प्रदायिक उपद्रवों में 
पूर्वी बंगाल से भारत और विहार स पूर्वी बंगाल चले जाने वालों 
को ही प्राप्त होगा | सममीते के (ग ) भाग में अपराधियों को दण्ड 
देने, अपहृत स्त्रियों की पुनः प्राप्ति, वालात धर्म परिवर्तन न करने 
की व्यवस्था की गई है। भविष्य में ऐसे आतंकों को रोकने के लिये 
भी पूरी पूरी चेष्ठा की गई हैं और जो विह्व प उत्पन्न करने वाले 
समाचार फेलाये जाते है जिनसे देश की शान्ति को आघात पहुँचता है 
ऐस दुष्टतापण प्रचार-कार्यों को रोका जायेगा। इन सब वातों को 
निसाने का भार सपने के लिये अल्पसंख्यकां के मंत्री तथा अन्य 
प्रवन्धक नियुक्त किये जायेंगे । एक कमीशन भी वनाई जायेगी जिसकी 
सहायता से समभीाते को कायोन्बित रूप में परिवर्तित करने का सत्तत 
प्रयत्न किया जायेगा । दोनों केन्द्रीय मत्रियों को समस्‍यायें सुलम्माने 
के लिये वेठकों में भाग लेने ओर अपनी संयुक्त वेठक बुलाने के पृर्ण 
अधिकार होंगे। दोनों में मतभेद होने पर समस्या देश के प्रधानमंत्रियों 
तक पहुँचाई जा सकती है । जो किसी पद्धति द्वारा निश्चय उसका 
करेंगे | 


इस सममोते का उद्देश्य केवल दोनों देशों में रहने वाले 
अल्परुरयकों को पूर्ण खतंत्रता के अधिकार देकर अपनी ही सरकार 
पर निर्मर रहना ओर निष्क्रमण की सुविधा पूर्ण रूप से देना है । 


इस सममोते की कई आलोचकों ने कटुता पूर्ण आलोचना 
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की | इसी कारण डा० श्यासाप्रसाद भुकर्जी ने केन्द्रीय खरकार के 
मंत्री मण्डल से त्य!ग-पत्र दे दिया । उनके नीति-भेद होने का प्रभाव 
नेहरू-सरकार पर तनिक भीं न पड़ सका और वह हृढ़ता के साथ अपने 
कतेंव्य पथ पर अग्मसर होती रही | 


आज ससमोते को लागू हुए पूरे एक वर्ष से ऊपर समय बीत 
चुका है। उसके प्रभाव को तो हम स्वयं देख सकते हेँ। अब आगे 
से दशा सुधर चुकी है | ज्ञोगों का ध्यान जो लड़ाई की ओर ऊरुका हुआ 
था अव शान्ति के स्रप्न देखने लगा है | वीच में जब कभी भी शान्ति 
को आधात पहुँचने का भय हुआ उसी समय दशा को विना किसी 
उत्पात से काबू में लाया गया। पाकिस्तानके श्रधानमंत्री श्री लियाकतअली 
के निघन से इस ससमोते को ठेस लगने से पूर्णतया बचाया गया 
है । और उसको सफल बनाने के प्रयत्न निरन्तर रूप से किये जा रहे 
हैं | पिछले वर्ष ही सम्मेलनों इत्यादि द्वारा ओर भी कई विकट समस्‍्या- 
आओ को सुल्काया गया | 


इस सममोते की महा इसी में हैं कि इसने संसार के सन्मुख 
समस्‍यायें सुलकाने का एक नवीन उपचार रखा दे जिसका उदाहरण 
पूरे इतिहास में सिलना ऋठिन हैं। इस सन्धि की बुद्धिमता एवं 
दरदर्शिता ने दो देशों को विनाश के गते में गिरने से वचाया है। 
विश्व शान्ति को स्थापित करने का यह पहला कदम इसी सममोते 
द्वारा उठाया गया । भविष्य में आशा की जाती हे कि अन्य देश 
भी इस समझौते के वताये हुए पथ का सहर्ष अनुकरण करेंगे ओर 
एक दिन ऐसा आयेगा जब युद्ध का नाम मिटकर संसार में केवल 


शान्ति का साम्राज्य होगा | है सं 
(सश्रीमुदे शशरण रश्मि ) 


अवसूल्यन : पुनम्‌ ल्यन 


किसी भी देश के आर्थिक इतिहास से अनेकों बार उथल-पुथल 
होती है । इस संक्राति काल में देश के अथशास्त्री ही भाग्य विवाता 
माने जाते हैं । बिना सुदृद अरथेज्यवस्था के कोई भी देश आज की 
राजनीति के चक्र में पढ़कर सकुशल नहीं रह सकता । देश के इतिहास 
में अनेकों अवसर आते हैं जबकि उसका भाग्य-सूत्र विदेशी शक्ति 
के साथ बांध दिया जाता है, चाहे उसका स्पष्ट विरोध जनता द्वारा 
किया जाता हो | ब्रिटेन ने जब १६ सितम्बर १६४६ को पोौन्‍्ड का 
अवमूल्यन किया तो एक सामान्य उपभोक्ता के लिए उसकी नवीन 
योजना भूल-भुलइयों दी अतीत होती थीं। परन्तु समाप्त होते हुए 
ब्रिटिश साम्राज्य की अन्तिम कड़ियों से भारत अपने को मुक्त न रस 
सका | आगामी तीन दिलों में सारत सहित अनेकों देशों ने किसी 
न किसी कारण से ब्रिटेन को इस योजना में सहयोग देना स्वीकार 
कर लिया | अवसूल्यन की प्रतिक्रिया को जानने से पहले हमें यह 
सममतना आवश्यक होगा, कि किन परिस्थितियों के वशीभूत होकर 
अवमूल्यन किया गया ? उसकी रूपरेखा क्‍या है ? और उसका भारत 
के आर्थिक ढॉचे पर क्या प्रभाव पड़ा है? 

$्‌ 


अवमूल्यन कया है ? 


मुद्रा अवमूल्यन की यदि सीधे सादे शब्दों मे व्याख्या की जाये 
तो इसका अथ है, “किसी देश की मुद्रा के वाह्य रूप में कमी करना ।" 
अथोत्‌ किसी देश की मुद्रा ओर अन्य देश की मुद्रा के 
विनिसय दर में परिवर्तन होना | इससे स्पष्ट है, कि जो देश अपनी 


९५७ ०५२०४ 
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मुद्रा का अवसूल्यन करता है, उसे अपनी अधिक मुद्रा के बढले में 
दूसरे देश की कमर मुद्रा स्वीकार करनी पड़ती है | उदाहरण स्वरूप 
भारतीय रुपये का अमरीकी डालर में अवमूल्यन किया गया है। अब 
भारत को एक अमरीकी डालर के विनिमय में ३० २२४ सेन्ट की 
अपेक्षा केवल २१ सेन्ट ही प्राप्त होते हैँ। दूसरे शब्दों में अमरीको 
उपभोक्ता को सारत की वस्तुएं ३० प्रतिशत कम्त मूल्य में प्राप्त होंगी। 
यदि अब अमरीकी उपसोक्तां भारत से ? डालर का सामान खरीदता 
है तो उसे ३०.२२४ सेण्ट की अपेक्षा केवल २१ सेंग्ट ही मूल्य के रूप 
में देने होंगे। इसके विपरीत अमरीकी वस्तुओं के मूल्य भारतीय 
उपभोक्ता के लिए ४४% बढ़ गये हैं। स्पष्ट शब्दों में कोई भी मारतीय 
उपभोक्ता यदि किसी प्रकार अमरीकी वस्तुओं से मुक्ति पा सकता 
है तो खरींदना पसन्द न करेगा। वह व्यापारिक लाभ उठाने के लिए 
अधिक से आधिक भारतीय वस्तुए' अमरीका को बेचना पसन्द 
करेगा | 


प्रश्न उठता है, कि कोई भी देश जिसमें कि मुक्त रूप से 
समस्या पर विचार किया जा सकता है | किस प्रकार अपनी मुद्रा के 
विनिमय दर को कस करने का निर्णय करेगा । इसका उत्तर पाने के 
लिए हमें तत्कालीन आर्थिक परिस्थितियों पर विचार करना होगा । 
तत्कालीन ही क्यों हमें मूतकाल पर भी विहंगम परन्तु तीखी दृष्टि से 
देखना होगा विर्श्व के आर्थिक इतिहास में पीडऊे की ओर अपने डग 
बढ़ाते हुए हमें द्वितीय महायुद्ध के खन्‍्डहरों के वीच वरवस रुकना 
पड़ता है। खण्डद्रों में गूजती हुई क्रॉँति की आवाज में हमे वहां की 
जमता का पीड़ा देने वाला खर सुनाई देती है । हम अलुभव करते हें” 
कि देश का आर्थिक ढॉँचा छिन्न-मिन्‍्न हो चुका हूँ | वां को पूंजी 
खाद्य सासग्री ओर देनिक आवश्यकताओं की वस्तुएँ युद्ध की वलिवेदी 
पर चढ़ाई जा चुकी हैं ||इस कमी को पूरा करने के लिए हम अर्थ- 
शाम्त्रियों का सहयोग भ्राप्त करते हैं। जिससे की विदेशी वस्तुएँ देश 
में मंगा कर उचित वितरण किया जा सके । विदेशी वस्तुओं के आयात 
के पश्चात्‌ उनके मूल्य की अदायगी के लिए हमें विदेशी मुद्रा की 
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आवश्यकता प्रतीत होदी दे । विदेशी मुद्रा की वढ़ी हुई मॉग के कारश 
स्थानीय मुद्रा के मूल्य में भारी कमी होने लगती है | ओर विदेशी मुद्रा 
की मात्रा धाँरे घारे संकुचित होने लगती है| इस मुद्रा के अभाव सें 
वस्तुओं का उत्पादन दिल प्रतिदिन गिर रहा था | जिसका कि देश की 
उत्पादक शक्ति पर गहरा प्रभाव पड़ा | झुद्रा स्फीति की दशा भ्रधस 
महायुद्ध की समाप्ति के समय भी इतनी भवानक न थी, जितनी कि 
इस बार हो गई थी । दूसरी ओर बहुत से देशों में उत्पादन चहुत बढ़ 
गया था | जिसऊे लिए कि तालिका देना आवश्यक है :--- 


४5 १९४७ में उत्पादन 
अमरीका ****** -+१३०% थुद्ध पूवे उत्पादन से अधिक | 
कनाडा, स्वीडन, स्विटजुरलेंड +५०% ,, 
आस्ट्रेलिया, लेटिन असरीका --२४५% 
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द्वितीय सहायुद्ध के पश्चात समस्या ढो विभिन्‍न रूपों में उम्र हो 
गई। किसी क्षेत्र में वस्तुओं की अत्यन्त कमी थी | तो दूसरे में उत्पा- 
दन शक्ति चरम सीमा पर पहुँचने के लिए प्रयत्नशील थी , अन्तेगट्टीय 
मुद्रा कीष जिसकी स्थापना आर्थिक सन्तुल्नन प्राप्त करने के लिए की 
थी अपने काये भे असफल रहा | अदायगी का अन्तर दिन 
प्रति दिन बढ़ रहा था, परन्तु यह क्षुशिक नहीं था । 


अततणव अवमूल्यन के आधार को लेकर ही इस समस्या को 
सलमाने की चेष्टा की गई १ क्‍योंकि इसी का आश्रय लेकर देश के 
आर्थिक ढों चे को सुद्ढ़ रखा जा सकता था। 


अदायगी के प्रश्न को सन्‍्तुलन मे रखकर स्थानीय आय ओर 
बढ़ती हुईं सॉग के कारण वेरोजगारी की समस्या विकट होजाती है । 
कभी कभी तो देश का आर्थिक ढोंचा असन्तुलित भी हो जाता हैं । 
जैसा कि १६२४-१६०२४ में इंगलैंड में हुआ था। अतएव इस मार्ग 


किन कविननिननीकिल. नि अमन मेरननाकथ आन्यमनमम.. पान... यहा 





६8 डा० वी० एन० गांगुली की पुम्तक अवमृल्यन से उद्घृत । 
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कि. 


पर न चलने का निर्णय किया गया । वाम्तव में राष्ट्रीय आय बढ़ाने 
ओर वेरोजगारी कप्त करने के लिये ही १६३१ व १६३३ में क्रमश. 
पींड व डालर का अवमूल्यन किया गया था । 


एक अन्य कारण, जिसके लिए कि अनेकों देशों को मुद्रा 
अवमूल्यन के लिए वाध्य होना पड़ा, वह थी डालर की कमी | यह 
दो प्रकार से अनुभव की जा रही थी :-- 


(१) देश के 'स्वणं कोष व चल विदेशी सम्पत्ति में कमी 
होना , और 


(२) अमरीका द्वारा दूसरे देशों को कज्ञे व सहायता के रूप 
में घन दिया जाना। 


डालर की कमी १६४७ के द्वितीय भाग में अत्यधिक बढ़ गईं 
थी । १६४८ में इस दशा में सुधार अवश्य हुआ परन्तु साथ ही साथ 
अमरीकी व्यापार सम्बन्ध भी समाप्त हो चले थे | नियांत वस्तुओं की 
वचत में भ्री काफी मात्रा में कसी हो गई थी । 


तु पाकिस्तान का रुख 


ब्रिटेन प्रभृति देशों के अवमूल्यन करने पर पाकिस्तान ने 
पुरानी दरों पर ही रहने का निर्शेय किया । पाकिस्तान का अधिकतर 
व्यापार भारत के साथ था | उसने अवमुल्यन न करने की दशा में 
अपना लाभ देखा। अतण्व ब्रिटेन को खहयोग नहीं दिया गया | बह 
अपनी वस्तुओं क्रा भारत से अधिक मूल्य लेना चाहता था। सीधे- 
सादे शब्दों में यह कहा जा सकता है, कि पाकिस्तान अपनी वस्तुओं 
को अधिक मूल्य पर वेचकर भारत की वस्तुओं को कम मृल्य पर 
खरीदना चाहता था। भारत की व्यापारिक स्थिति को देखते हुए 
विचार किया जाता था कि वह पाकिस्तान से अपनी शर्तें मनवा 
सकेगा. क्योंकि वह ही कच्चे जूट का एक सात्र खरीदार है। ऊन, 
कच्ची खालों इत्यादि के सम्बन्ध में भी यही विचार था। इसी कारण 
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पाकिस्तानी वस्तुओं के मूल्य में श्रायः १०% की कसी हो गई। परन्तु 
पारस्थात व पारणास समानान्तर न थे । कोरिया युद्ध ने ल्थिति को 
एक दस से पत्नट दिया। पुनः शस्त्रीकरण योजना के कारण भी. 
पाकिस्तानी जूट व रूई की क़ीसतें वढ॒ गई | अन्त में भारत को चाव्य 
होकर पाकिस्तान की पुरानी दर को जिसे उससे सासने से इन्कार 
कर दिया था, स्वीकार करना पड्ठा। भारत के इस निझव को मुद्रा 
कोष ने अपनी स्वीकृति से पक्का कर दिया । इस विनिमय दर 
के अनुसार पाकिस्तान के १००) रु० के विनियम में भारत को १४४) 
रु० देने पड़ते थे। मुक्त व्यापार मे यह दर स्थाई न रह सकी ओर 
अब केवल ११५) रु० से ११४) रु० तक ही भारत को पाकिस्तानी १०८) 
रु० के विनिमय मे देने पह़ते हूं । 


स्टलि ग॒ व भारतीय रुपया 


पौंड व रुपये का सामान्य आधार पर अवमृल्यन किया गया 
है। उनकी विनिमय दर इसी कारण से पहले के ससान है आर न ही 
इन देशों के व्यापार में रुप ये के आन्तरिक मूल्य पर कोई श्रमाव पढ़ा 
है। पहले की तरह १) रु० के विनिसय में १८ पंस प्राप्त होते हं । 
इस ग्रकार स्टज्ञिंग क्षेत्र मे पाकिस्तान को छोड़कर, जिसने अवसूल्यन 
नहीं किया है, सत्र देशों की विनिमय दरें समान हैं । 


इगछड ने क्‍यों अवमृल्यन किया ! 


इ'गर्लेंड ने अपने पांड का अवमृल्यन इसलिए स्वीकार किया 
था, कि वह डालर चेत्रम अपनी अदायगी के लिए उत्सुक था । ऑन्‍्ल- 
अमरीकी संधि जो कि इस खाई को पूरा करने के लिए स्वीकार को 
गई थी शीघ्र ही ससाप्त हो गई | इस कारण कारण स्वर्ण कोप से भी इुछ 
घन इस काय के लिए ठयय किया गया। भंवेपष्य अन्चक्रारमथ था। 
ब्रिटेन को असरीका से कोई सी आध्थिक सहायता सिलसे की संभावना 
नहीं थी । अतपव व्यापार मे गहरा अन्दर था। अधिक नियांत किये 
जाने पर देश के आर्थिक ढोचे पर गस्भीर प्रति क्रिया होने को 


या जयकुसििंत'.?पदुआ+ अयुीक- लक मद 
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सम्भावना थी क्योंकि इस प्रकार मूल्य में भारी कमी हो जाती, चेकारी 
वढ़ जाती ओर स्वयं राज्य का सारा ढांचा छिन्न-मिन्न हो जाता। ; 
इसके साथ ही साथ ब्रिटेन अमरीका से अपने आयातों को अधिक 
नहीं कर सकता था क्योंकि वंह विशेषकर खाद्य वस्तुओं और प्रमुख 
कच्चे माल के थे। अतएव अवमूल्यन ही एक ऐसा मार्ग था जिस 
पर चलकर ब्रिटेन अन्न की कीमतें गिरा कर अपने देश को दिवालिया 
होने से बचा सकता था और साथ ही अपने निर्यात व्यापार को भी 
बढ़ा सकता था। 


भारत ने क्‍यों अवमूल्यन किया ? 
रुपये के अवमृल्यन का प्रमुख कारण यह था, कि भारत के 
अमरीकी व्यापार में काफी-अन्तर था | निम्न-लिखित तालिका से यह 
ओर भी स्पष्ट हैः--- 


वस्तु व्यापार का अन्तर & 


भारत की ओसत 
यथाथे नियोत-- आयात -- (जल्लाख रुपये) 
वार्षिक स्टिंग क्षेत्र डात्वर क्षेत्र. अन्य 
श्ध्श्८ “-+ चे-2 का र७छ नी थार 
१६४४५ + ३१.६ “१६.6. -+-३०८६ 
श्ध्४६्‌ “+ हुँ न-१६.८.. *“++ २.५ 
१६४७ न १३.० “>>र६.४. नी ९ 
( ७ सास की औसत ) 
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# मापिक 
१६४८ हिचीय कर३ौ१ +>र६६ . -+३२"४ 
श्ध्ध्ट्य तृतीय न्न्न्१ दे --+3२*६& --१४९र 
”.. श्ध्ध्ठण चचुथे -- ३३. “>-शछथच. --४४*६ 
१६४६ प्रथस +झ३, ६ “३६४ धरे 


ऊपर लिखे आंकड़ों से स्पष्ट है, कि १६४८ के द्वितीय अ्ैमासिक 
के समाप्त होने के वाद भारत का आयात अन्तर तीतो क्षेत्रों से 
निरन्तर तेजी के साथ बढ रहा था। इसका वाह्य मुद्रा संचय पर 
गहरा प्रभाव पड़ने की सम्भावना थी। “भारत ।वसाजन के पश्चात्‌ 
भारत के आर्थिक कोप में निरन्तर कमी हो रही थी | १६४८ के ततीय 
त्रेमासिक में तथा उसके पश्चान्‌ भारत की डालर कोय स्थिति इस 


अकार थी :--- 
श्ध्ष्ट८ 
(जुलाई से सितम्बर) 3२१२५. लाख डालर 
१६४८ 
(अक्टूबर से दिसम्बर). ३०६६ 99. 9) 
१६४८ 
(जनवरी से साचे) न्८५४ 9.9 
१६४६ 
(अप्नेल से जून) २४५०३ १9). 99 
अतणव इस समस्या को दल करने एक मात्र उपाय अब- 
मूल्यन था । 


के अवमूल्यन करने का एक अन्य कारण यह भीथा 
कि हमारा ससस्त व्यापार स्टछ्षिंग क्षेत्र के साथ है। याद रुपये का 
अवमृल्यन न किया जाता तो उन देशों में वस्तुओंके मूल्य चढ़ जाते झौर 
इस प्रकार हमारे निर्यात व्यापार पर गहरा प्रभाव पडता | इससे भी 
अधिक अमरीकी वस्तुओं के संगाने पर यह खाई और भी गहरी हो 


थक. के 
पर 


/' 
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जाती | अतए्व भारत की अर्थनीति के सन्तुलन के लिए अवमूल्यन 
आवश्यक था | | 


अवमूल्यन का परिणाम 


अवमूल्यन के पश्चात्‌ आज तक भारत नियात व्यापार में 
विशेष उन्नति नहीं कर पाया। जूट, जूट की वनी वस्तुएं, मेंगनीज, तेल के 
बीज इत्यादि जो माल अमरीका को भेजे जाते हैं उसके व्यापार में 
उन्नति अवश्य हुई है । 


वास्तव में रुपये का निम्न सूल्य हमें हमारे नियोत बढ़ाने में 
सहायता नहीं दे सकत। है । इसका हमारे अदायगी के अन्तर पर 
गदरा प्रभाव पड़ता है | यह हसे कुछ लासप्रद अवश्य सिद्ध हुआ दे। 
स््र्य पाकिस्तान से हमें उसकी पुरानी विनिमय दरों को स्वीकार करने 
में गहरी द्वानि पहुँची है । ह 


डालर ज्षेत्र से किये जाने वाले आयात किसी सीमा तक कम 
कर दिये गये हैं, परन्तु अब भी हसें डालर क्षेत्र पर मशीन, पृ.जीकृत 
वस्तुएं ओर अन्य आवश्यकताओं के लिए निर्भर रहना पड़ता है। 
व्यापार की गति स्टर्लिंग क्षेत्र की तरफ कदापि पूर्ण रूप में नहीं की 
जा सकती है । हाल यें ही भारत को अमरीकी अन्न देश को दुर्भित्ष 
से बचाने के लिए माँगना पड़ा है | क्या पहले की अपेक्षा कुछ अधिक 
दाम नहीं देना पड़ा हैं 


आत्तरिक मूल्यों पर प्रभाव 


अवमूल्यन करते समय भारत सरकार ने सूल्य, सजदूरी व 
लास न बढ़ने देने की घोषणा की थी | खर्य श्री नेहरू ने कहा था कि 
“कोई भी कारण नहीं है कि अवसूल्यन से इस देश में वस्तुओं के 
दास बढ़ेंगे, और इस प्रकार जीवन यापन का खर्च बढ़ जाये।” 
सरकार की नीति १०% सृल्य कम करने की थी, परन्तु अब भी दो 
कारणों से मूल्य वढ़ रहे हें. 
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जी 


जनसाधारण के विचार कि अवमृल्यन से कीमतें बढ़ेगी, 
इस दिशा में सहायक हुए, अतएव शीत्र ही वम्तुओं के दास बढ़ गये । 
इस लिए उन वस्तुओं के भी जो अमरीका से नहीं मंगाई जाती थीं 


मृल्य बढ़ गय | त्रिदेत से भी ऐसा हुआ | 


भारत में 


(१) अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण भारत सरकार की भी मृल्त्र 
कम करने की घोषणा व्यथ ही सिद्ध हुई । 

२) ख्॒र्य॑ भारत में वस्तुओं के मूल्य बढ़ गये, क्योंक्रि त्िटेन से 
उनके मल्य वढ़ गये थे | उदाहरण स्॒रूप आटा अमरीका से 
आता है, अतणव डचलरोटी इत्यादि के दाम भी ३० अतिशत 
बढ़ गये । खाद्य की ऊँची कीमतों के कारण अन्य वस्तुओं के 
दाम भी चढ़ गये । 


हमारे देश की आज की स्थिति यह है, कि थोक कीमतों के 
कोप्ठक जो कि जून १६४० में निम्नस्तर पर थे, आज़ तक रिन प्रतिदिन 
यढ़ते जा रहे हैं, स्थिति इस प्रकार हूं:--- 


जून १६४० ३२६५ 
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इस ताक्िका से स्पष्ट है कि मूल्य दिन श्रतिद्िन बढ़ते ज्ञा रहे 
ह। अथात आअावन-यापतन के लिय हस आधक व्यय ऋछूरनता पुद्ृता हूं। 
अन्तर्राष्टीय परिस्थितियों की सहायता पाकर भी स्थिति अत्यन्त 
जटिल हो गई है। 


डालर के ऋण पर प्रभाव 


व्याज व ऋण लीटाने का योक हस पर अविक पड़ा हैं, 
क्योंकि अब हमें ४४ प्रतिशव रुपया अविक देना पड़ेंगा। अतएव 
झपने आशिक ढोँचे की सद्ृढ़ करने के लिए हमे कम स॑ कम्त डालर 
व्यव करने पड़ेंगे । अवमूल्यन से हमें अनेकों लाभ पहुँचे हें। जिसका 
हम पहले से अपेक्षा करते थे। वास्तव सें अब यह समस्या पुरानी हे 
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चुकी है और हसें कुछ इसका उपाय ढेँढना होगा और वह है “रुपये 
का पुनेमृल्यन |” । 


पुनेमृल्यन 

अभी ह्वाल के कुछ महीनों में मुद्रा के पुर्नेमल्यण की अफवाह 
जोर पकड़ती जा रही है। संसद ओर अनेकों स्थानों पर विभिन्न विचार 
व्यक्त भी किए गये हैं । इस योजना के अनुसार पॉंड की कीमत 
डालर के समीप लाने का विचार है | यदि इस योजना को कार्यान्वित 
कर दिया गया तो अवमूल्यन किए जाने वाले देशों में ठीक श्रकार से 
आधिक विकास हो सकेगा । परन्तु यह प्रश्न इतना सरल नहीं है, 
जितना कि सोचा जाठ है | इस वात की गुत्थी केवल्न इस प्रकार 
सुलम सकती है कि किस प्रकार स्टर्लिंग क्षेत्र अधिक से अधिक डालर 
कमा सकता हे। 


वित्त मंत्री श्री देशमुख ने इस योजना को निराघार बताया है। 
बह केवल जीवनयापन की वरतुओं को सस्ता करना चाहते हँ । इसके 
विपरीत भूतपूर्व अर्थमंत्री श्री जानमथाई ने इस आधार पर पुन्नमृल्यन 
का समर्थन किया है, कि वह हमारी वाह्य आर्थिक स्थिति पर प्रभाव नहीं 
डालेगा । कच्चे साल की वढ़ती हुई कीसतों को इस प्रकार से रोका जा 
सकेगा | भारत को द्वानि भी कम होगी, पर केवल इस दिशा में जापान 
व जसेनी की प्रतिक्रिया हो सकती हे। 


भारतीय रुपये का १०% पुनेमूल्यन उसको पाकिस्तानी रुपये 
के स्तर पर ला सकेगा इस प्रकार दोनों देशों के व्यापार को लाभ 
पहुँचेगा । पुर्नमूल्यन से आयात किये जाने वले गेहूं का मुल्य भी बंढ़ी 
मात्रा में कम हो जायेंगे। इससे उत्पादन बढ़ाया जा सकेगा ओर 
उत्पादक कीमतें घटाई जा सकेगी। 


अतणव यद्द निश्चित सत्य है, कि रुपये का पुनेमुल्थन करने से 
आजकल की स्थिति में काफ़ी सुधार होगा। जिससे कि देश समृद्धि की 
ओर वढ़ सकेगा | 
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प्राचीन व नवीन विनिमय दर # 


पुरानी दर नवीन दर 
डालर स्टलिंग दर _--+ ४०३१ डालर -- २०८ डालर 
» भारतीय रुपया दर --३०*र२ सैंट -- २१ सेंट 
सलिंग-- ,, ». -+ (८ पेंस -- १८ पँस 
» -- पाकिस्तानी रुपया दर -- १८ पेंस --२४ ६ पेंस 


भारतीय रुपया -- ,, ,, १०० पाकिस्तानी [ १०० पाकिस्तानी 
रुपया १०० भारतीय >रुपये-१४४ भारतीय 
रुपया [ रुपये 


डालर +-+ »५ 9 -+ र३०रर सेंट -- ईद०र२ सेंट 
पुनमू ल्यन की समस्या एक सत्य हैं। प्रिटेन इस सम्बन्ध मे 
कर कदस उठा भी चुका हैं। उसतने अपने यहां मुद्रा विनिमय में होने 
ली सट्टेबाजी को रोका है। आशा हे इस दिशा से निकट सत्रिष्य 
' विशेष परिवर्तन होंगे | 


( श्री जगदीश प्रसाद “रवि”, एम० ए० ) 


& डा० चीं० एन० गांगुली की पुस्तक “अच॑मूल्यन” से उद्घत । 





- निश्स्त्रीकरण * शस्त्रीकरण - 


नं 

असीस को ससीम सममझमना, फिर उसको गाहने का सतत 
ट््योग करना सानव में प्रकृति सिद्ध सत्य है । अपनी चुद्धि तथा हृदय 
की शक्ति के पंख लगा कर मनुष्य उस यात्रा को पार करने के लिए, 
इस शरीर रूपी वायुयान का सारा लेता है, और पथिक वन जाता 
है, मार्ग में आने वाली कठिनाईयों को कठिन कल्लेजा करके सहता 
हूं । यात्रा करता हुआ जब उस अपरिचित पथ में नृतन दृश्य 
देखता है, तो हर्ष खागर में हिलोरें लेता हुआ, उस दृश्य को अपनी 
संग्रहां |लपिका में नवीन खोज, या नवीन स॒ष्टि का अविष्कार, नास- 
करण संस्कार करके लिख लेता है आर आगे ही बढ़ता चला जाता 
है, परन्तु इतना सोचने का कष्ट नहीं करता, कि जो हैं ही असीम, 
उसके पार जाना कहां हो सकता हैँ ? अस्तु,****' 


ल्‍्सी यात्राका अपरिचित पथिक मानव न जाने क्या क्या सोचते 
सोचते अपनी इस लम्बी यात्रा को किस भान्ति समाप्त करता है, उसके 
सन में छुछ अभित्लापा, कुछ भाव होते हैं, जिन के साधन में, वह 
कठिन परिस्थितियों को पार करने से नहीं द्दिचकता; सम्भवतः इसी 
उमंग से, कि दुनियां मुझे स्मरण करती रहे; इसी उमंग में कूूलता हुआ 
स्वान्त-सुख अनुसव करता हे। परन्तु, वह यह स्वप्न से भी विचार नहीं 
करता, कि मुझे असर बनाने वाली, मुझे सुख पहुंचाने वाली, आनन्द- 
दायिनी खोज, विश्व के लिए हिंतकर है, अथवा अहितकरों। यदि 
इतिहास से प्रष्ठों में चित्रित मानव, छुछ क्षण ठंडे दिल से यह 
सोचकर विचार करने का कष्ट करता, तो सस्मवतः वह घरण- 
दिवाकर की आयु प्राप्त करता ? परन्तु, सहायक कर सीठा वनते 
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का स्वभाव इस चंचल प्रकृति में कहां ? वह शीघ्नवा का पकने वाला, 
तथा शीघ्रता का सड़ने चाला, ओर दूसरों को गल्ाने वाला है । 


आज के प्रगति शील युग में मनुष्यों ने बड़े चातर से अपने 
आप को सम्य कहना, तथा जग की प्राकृतिक शक्तियों का विजेता 
कहलवाना आरस्म कर दिया है, और गये से छाती फुलाये तना 
खड़ा है। परन्तु समझ में नहीं आता यह जग विजेता-निर्माता ईश्वर 
रातमे, दिन में जागता सोता, चॉक क्‍यों रहा है ? जल-स्थल तथा नभ 
का वश करने वाल्य, इस जीवन से उतर सा क्यों गया है, वेज्ञानिक 
परिडत, आज सहमा हुआ, विक्षिप्त सा, व्याकुल सा अधीर सा, क्‍यों 
तड़प रहा है ? शान्ति तथा सुखप्रद साधनों का स्वासी यह सानव 
आज शान्ति ओर सुख से क्यों दूर पड़ा कराह रहा हैं, आज इस 
रावण के पास क्‍या उड़न-खटोला नहीं ? आज क्‍या स॒त्यु को इसने 
अपने पलंग से वान्धा हुआ नहीं हे; आज इस का सोया हुआ 
भाड़ कुम्मकण क्‍या जाग नहीं पड़ा है ? आज यह मानव अपनी प्रति- 
छाया से ही क्‍यों डर रहा है ? इसी लिए कि इसने बड़े परिश्रम से 
जिस यात्रा का पता लगाकर पार जाना था, उसी पर अपने हाथ से 
ही कांटे विखेर चुका है ? इस यात्रा की ग्वोज़ का श्रेय प्राप्त करने 
वाला सानव इसीलिए कराह रहा है, क्योंकि यहॉ उसका पता 
पहले ही किसी दूसरी शक्ति ने लगाकर उसका श्रेय प्राप्त कर लिया 
है। परन्तु इस ओर का सानव जब जल भुनकर दूसरी खोज का 
आविष्कार करने पर तुला, उस पार के यात्री ने तीसरी राह निकाल 
कर आवाज लगा दी है, तभी तो अशान्ति से, दुखःसे, जलन तया 
भय से, विचारा आज़ का दयनीय मानव अशान्ति की वेतरणी में 
बह रहा है | वह मग सरीचिका के समान बाहर शान्ति को खोज खोज 
कर थक कर चुर हुआ हांप रहा है, परन्तु शान्ति वाहर कहाँ ? स्वयं 
शान्ति के साधनों, तथा प्रलय, के साधनों से खचाखच भरा होने 
के कारण, सावन के अन्धे के समान, सब फो वदेसे ही भरपूर देग्व 
रहा है। इसी लिए नाक भों सिकोड़ता, मुख मरोढ़ता, दान्तों से 


होठों को तोड़ता, बकले सियरेट के समान अन्दर दी अन्दर सुलगता 


जा रहा हैं। इसी लिए, (अशान्तस्य कुतः सुखम) सुख कहां ? 
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आज से क्गभग पांच हजार साल पहले भी किसी समय 
मानव ने प्रकृति सयांदा का उल्लंघन करके सभ्य होने का परिचय 
दिया था, “आर अपने आपको विजेता बहादर-वलवान बताते 
के विए घ॒तुत्र बाण ताने, कुछज्ञोत्र सुशोमित किया था। परिणाम 
हिस-उपल के समान, प्रत्यक्ष ही है, अथात स्वयं सी गल गये और 
अपने साथियों को भी ले इवे ? सम्बन्धी वर्ग बेचारे शवों को ढ़ ढते 
सर गये, परन्तु सद व्यथ ! उन सभ्य पुरुषों की सभ्यता का परिणाम 
भारत पांच हजार वर्ष से घह रहा है, और उस के कर्तव्यों से इतना 
दवा हुआ है, कि आज तक भी कमर सीधी नहीं हो रही है | 


आज का सानव पहले से ही कहीं अधिक सभ्य वन चुका है, 
इस ज्षिए इस सम्यता का प्रभाव अथवा परिणाम भी लगभग अधिक 
ही मिल रहा है, ओर मिलेगा ? ग्रथम बार तो केवल भारत ही आगे 
सीना तान कर खड़ा हुआ था, इस लिए जगदगुरु कुछ देर के लिए रहा, 
ओर जगत्‌ शिष्य पांच हज्ञार वर्ष । अब क्योंकि लगभग सारा विश्व 
माँ चढ़ाये, नयने फुलाये, भर्राये ध्वनि में गुर्यवे, अपने को सभ्य सुन 
कर सन्द्र हँसी हंस रहा हैं, इस लिए आज की इस सम्यता का 
प्रभाव भी लगभग सब को वरावर बंटेगा ? तथा ऐसा कि नतो 
अब का तथा न अनादिकाल से चला आ रहा मानव इतिहास ही न 
बचने पायेगा ? अपितु कासायनी का मनु! भी सम्मवतः नहीं 
बचेगा ? वेचारे परमात्मा को भी नया सनु संसार चलाने के लिए, 
बनाना पड़ेगा ? आज की सम्यंता तथा नवीन अविष्कारं के निमाता 
शासक वर्ग ही वचेंगे । 


वआत्माज-स्वजन-राष्ट्रं समस्त घातयिष्यति !! 
अथोत--अपना-अपने वन्धु वर्ग का तथा समस्त राष्ट्र की लुटिया डुवो 
देगा ? यह अत्यक्ति नहीं, कट खत्य हें । 


वीसवीं शताब्दी में विज्ञान की प्रगति ने जिस उथल पुथल को 
जन्‍म दिया है, उससे कोन सा प्रदेश ऐसा है, जिसके निवासियों में 
चैन हो, जहां की जनता सुख की नींद सं सोती हो, असीम की चात्रा 
में आगे बढ़ने में शान्ति नहीं अशाोन्ति होगी, पग पग्म पर कांठे हृगि, 
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यह जानता हुआ भी आज का राह्दी संसार शस्त्रीकरण कर रहा है। 
प्रश्न उठाये जा रहे हैं, शस्त्रीकरण वन्द किया जाये । परन्तु चूहों की 
घंटी के विल्कुल समान मरा हुआ जसेनी, तथा जापान, फिर घप- 
यपाया जा रहा है, फिर शस्त्रों से सजाया जा रहा हैं ]] 


चढ़ जा वेटा शूली, रत भला करेगा 


जहां कहीं से पुकार होती है, कि भयंकर शरस्त्रों पर प्रतिवनन्‍्ध 
लगाया जाये, इनका निमोण सीमित किया जाये, इनका युद्ध में भ्रयोग 
बेधानिक रीति से बन्द किया जाये, उस देश को सब पागल ठहरा 
रहे हैं, उसकी सुनता कोन * यदि जनता जनादेन सन्धि कराने की 
युद्ध विराम की तथा सब को खुशहाल देखने की बात कहता हे, तो 
उसे अकुलीन. अहीर, काला मानव आदि उपाधियाँ दी जाती हैं। 
पग २ पर कांठे विखरे पड़े हैं, ओर अधिक से अधिक विखेरता ही 
चला जा रहा है, नवीन शस्त्रास्त्रों का निर्माण जोरों से जारी है प्रत्येक 
देश, देश की गहव्यवस्था से उदासीन है, परन्तु नवीन २ शस्त्रीकरण, 
सेन्य सम्रह के लिये कठिवद्ध है, ओर अधिक से अधिक व्यय कर रहा 
हूं। इन सन को कम्पा देने वाले भयंकर परिणशामद शस्त्रों का दुरुपयोग 
क्या रह्ठ लायेगा, यद कुछ तो मनुष्य सममक भी रहा है, और कुछ से 
अपरिचित भी है, परन्तु यह तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, कि आज 
का सभ्य संसार कुल्लांगार वनकर कुछ कुछ युवाबस्था में प्रवेश कर रहा 
है, यद जैसे ही पूर्ण युवा बनेगा, और नेसे ही कोई इसे कुछ कह 
वेठेगा, यह अपनी सभ्यता का दृश्य दिखाये बिना नहीं रह सकेगा ? 
आर सहस्नों वर्षों की विधि को, साहित्य को, कला कोशल को, 
शस्यश्यामला घरित्री को, मिट्टी में मिला देगा, श्मशान बना देगा ९ 
गगन चुस्वी अद्वालिकाओं को घूल में मित्रा देगा ? न सानव बचेगा, न 
यह विज्ञान ! न हवाई जहाज, न शस्त्रागार ना विकसित समभ्यत्ता, 
न श्यासत्र उद्यान १ 


क्या यह सच नहीं, कि शत्त्र वृद्धि सानवता का हास करती 
हैं? क्‍या यह सच नहीं, कि एक परमार वम्ब करोड़ों का नामोनिशा 
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तक मिटा देता है ? क्या जापान की कमर तोइकर रख देने बाली कोई 
ओर शक्ति थी ? फिर शस्त्रीकरण अथवा निशस्त्रीकरण का प्रश्न 
केसा ? क्या अमी मानव के बुद्धि कपाट नहीं खुले ? कहों रुकेगा ? 
आखिर कव बस करेगा १ 


निशस्त्रीकरण-शस्त्रीकरण कैसा ? क्यों इसकी ओर से तट- 
स्थता नहीं, होती नजर आ रही ९ अरे मानव ! यदि तू नहीं बस करेगा 
तो तेरा यह विज्ञान, ठुक से खयं वस करेया ? फिर कुछ करवा 
अवश्य यह सेल घुला हुआ रहेगा तथा शान्ति का साम्राज्य भी 
अवश्य आयेगा | 


इससे यह भी नहीं सममत लेना चाहिए, कि सानव कुछ विकास 
हो न करे ? बह अपने हाथ पावों को द्वदिलाकर, अपने सस्तिष्क का 
परिचय ही न दे ! वह अकसंण्य वन कर उद्योग न करे, आदि ? 
परन्तु, वह विकास करे ओर ख्‌ व करे लेकिन उस किकास की ओर 
बढ़े, जिससें समप्टिगत लासम द्वो [सब को सुख का सांस लेने से 
निडरता हो, यद्दी नहीं, कि वह वरतुका निर्माण भी कर रहा हो,ओर उस 
से खयं ही डर रहा हो, ऐसी वस्तुओं का नहीं,कि सर्व प्रथम या निर्माण 
काल में (भस्मासुर तथा शंकर बाबा की तरह) जनन्‍्म-दाता को ही 
मुक्ति पथका दशेन करा दे ९ 


आज का विज्ञान सचमुच युग-परिचर्तेत करने वाला, तथा 
युगान्तकारी है, वह शंकर थोड़ा तथा प्रलतरयंकर अधिक है, शस्त्री- 
करण की हिंसक भावना प्रगति के अन्तिम द्वार पर पहुंच चुकी है। 
जिस भी देश पर इस डायन का आक्रमण हुआ, अथवा हो रहा है, 
तथा आगे भी होगा, वह प्रदेश चेतन-हीन ही नहीं, अपितु जड़-द्वीन 
भी हो चुका है, हो रहा है, तथा हो जायेगा। संसार 
अर्किचन रह जायेगा, ओर नाम ही शेष होगा ! इस अकार वर्तमान 


और 


विज्ञान जिस प्रगति से घढ़ा घढ़ परोन्‍्मूलन की अबृति से दिन दूनी रात 
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चीगुनी उन्नति कर रहा है, वह उतनी अवलति में खर्य तथा बड़े 
बड़े राष्ट्रों को ले जायेगा साथ ही यदि इसका निशसत्रीकरण करने के 
लिए ठोस कदस उठाया गया, तो 





न रहेगा वांस न चजेगी वांसुरी ! 

न रहेंगे हाड़ न रहेगा माँस सी । 

न रहेगा मुल्ता न मुसलसानी। 

कर साफ देगे सब को चिज्ञानी ॥ 


(श्री देवदतत शर्मा, शास्त्री, प्रभाकर) 


हमारी खाद्य समस्या 


भारत में अपना शासनाधिकार जसाने से पूर्व अंग्रेज इसे 
“खोले की चिड़िया” कहते थे | किन्तु आज वह “सोने की चिड़िया” 
एक स्वप्न की वस्तु वचन गई है | इसका कारण यह दे कि हमारा देश 
एक कृषि-पधान देश है | इसी कारण हमारी धरती सदा सोना उगलती 
रही थी, परन्तु आज न जाने क्‍यों भारत की इस शस्यश्यासला भूसि 
का वह सोना डगलने बाला गुण लुप्त हो गया | आज भारत भूखा 
है--कृषि प्रधान भारत भूखा हैं, आज भारत वासी भूखे है । हाँ 
भूखे ही हैँ | नपा तुला ६ आऊंस एक दिन में खाने के लिए मित्रता 
है और वह भी शहरों में--उन शहरों में जिन्हें आप उ'गलियों पर 
गिन लें। स्थिति की भ्रयंकरता ग्रामों में हँ- नगरों में नहीं ! कुछ 
भी सही शहरों में अनाज कीं उपलब्धि (87779) नियमित हे, 
किन्तु आामों की स्थिति ऐसी नहीं है ! वहां न नपा तुला ६ आउन्स 
राशन में मिलता है और न ही वर्ष भर नियमित रूप से उनके 
खेतों में पेदा होता हैं। इस तरह हमारा, आप का, शहरों में रहने 
वाले इन कहे जाने वाले सम्य ओर सुसंस्क्रत मनुष्यों का पेट भरने- 
वाले-अन्नदाता-किसान आज भूखे हैं ओर इसी प्रकार वर्तमान्‌ रूप 
में विषम खाद्य समस्या हमारे सन्मुख आती दे। 


कुछ व्यक्तियों का कथन है कि खाद्य समस्या अपने इस नग्न 
रूप में असत्य का वाना पहने है। इसका कारण वे बताते हें कि 
शहर में तो नागरिकों को राशन द्वारा और वब्लेक सार्केट द्वारा अन्न 
उपलब्ध है ही, भामीण भी अपना वर्ष भर का स्टॉक रखते हँ--इस 
प्रकार खाद्य की कमी न शहरों में है, न गांवों में और सम्पूर्ण समस्या 
का चित्रीकरण कृत्रिस-है- अधार द्दीन है| परन्तु पिछले कुछ वर्षों 
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के बढ़ते हुए अन्त आयात के आंकड़े देखने से विद्ित होता है कि 
खाद्य की दिन-प्रति दिन बढ़ती हुई तंगी के कारण ही हमारे खाद्य- 
आयात दिन प्रति दिन बढ़ते जा रहे हैं। 


इन समस्त विरोधाभासों के नरिरुद्ध सी प्रत्येक मननशील और 
गम्भीर विद्यार्थी यह जानता है. कि खाद्य समस्या का अस्तित्व वास्त- 
बिक है- कोई कपोल्ल कल्पित चित्र नहीं | पाश्चात्य ओर पूर्वीय दोनों 
विद्वाल एक मत से स्वीकार करते हैं कि पिछली कितनी ही 
शताब्दियों से हमारी खाद्य समस्या बिगड़ी हुई है, किन्तु उस 
समय वह इतनी महसूस न होती थी। क्योंकि एक तो आदवादी 
अधिक घनी नहीं थी और दूसरे आये दिन इतने युद्ध होते रहते थे 
कि हजारों लाखों व्यक्ति सर जाते थे ओर इस प्रकार खाय्बस्तओं 
कि सांग और उपलब्धि में एक अध्यक्ष सन्तुलन स्थापित हो जाता 
था । परन्तु अंग्र जी शासन की स्थापना के पश्चात्‌ राजनेतिक अवस्था 
बदल गई, आन्तरिक युद्ध प्रायः समाप्त दो गये और शान्ति तथा 
विजल्लास का एक ऐसा साम्राज्य स्थापित हो गया जिसके फलस्वरूप 
दिन प्रति दिन भारत की जनसंख्या वढ़ती गई। पिछली जनगण- 
नाओं की रिपोर्ट देखने से पता चलता हैं कि भारत की जन संख्या 
पिछले वर्षों में दुगुनी से भी अधिक वढ़ गई है, जब कि खाद्य 
उत्पादन जनसंख्या चढ़ने की गति के अनुपात का आधा भी 
नहीं बढ़ा । 

गत दो सहायुद्धों ने भारत की खाद्य समस्या को विगाड़ने में 
ओर भी योग दिया | महायुद्धों के दौरान मे आयात बन्द रहे ओर 


गह-उत्पादन का अधिकॉश भाग सेना की सांग पूरी करने के लिए देना 
पड़ा और जो बचा वह नागरिक-उपसोग के लिए पर्योप्त न था । 


१६४३ का वंगालका भयंकर अकाल इस युद्ध-जनित खाद्याभाव 
का ज्वल्ंत उदाहरण है। इस अकाल भें अनुमानत- १४ लाख व्यक्ति 
काल-कलवित हो गये और जो शेप बचे वे भी अद्ध -सत थे | 


खाद्य समस्या को सबसे वड़ा घक्का भारत-विभाजन से लगा। 
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राजनेतिक दृष्टि से चाहे विभाजन भारतीय खतत्रता का फल लाया, 
किंतु आर्थिक ओर खम्राजिक रूप से यह भारत के लिए हानि-कारक 
ही नहीं अस्वास्थय कर ही रहा है | 


योजना आयोग के शब्दों में वर्तेमान खाद्य संकट का संक्षिप्त 
वर्णन इस श्रकार श्रस्तुत किया जा सकता है | “पए॒श्घ७ 4000 
97070/677 ४88 €छां3066 ६07 80070 +790 9602&068, 79७ 
86[0878607 06 8प79 784प060 470७७ 8प9]768 0 
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9%7 9ए ०७प्रा/॥6ए० *77 एरत056078, 77॥6७१९४४07 0 86 
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अनुमान लगाया गया हैं कि वर्तेमान समय में ४० लाख टन 
अधिक खाद्यान्नों की आवश्यकता है | योजना आयोग ने अनुसान 
लगाया है कि वर्तमान समय में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धि 
१३"६७ आस है ओर इसी आधार पर १६४६ में उपभोग स्थिर 
रखने के लिये वर्तेमान खाद्य उपलब्धि से ७० लाख दन 
अधिक खाद्यान्नों की आवश्यकता होगी ओर यदि प्रति व्यक्ति 
उपलब्धि की औसत बढ़ाई जाये तो ओर भी अधिक आवश्यकता 
होगी | 


इस प्रकार हम देखते हैँ कि खाद्यावस्था दिन प्रतिदिन विगड़ती 


ही जा रही है । प्रति एकड़ खाद्य उत्पादन दिन-प्रतिदिन घटता जा रहा 
है, जेसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट हे 
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प्रति एकड़ उपज (पॉंड) 
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इस प्रति एकड़ उत्पादन की तुलना दूसरे देशों से करने पर इसें 
पता चलना दै कि दूसरे देश इस क्षत्र में हमसे बढ़े चढ़े हैं, जैसा 

निम्न तालिका द्वारा दिखाया गया हैं:-- 
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इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारत का प्रति एकड़ उत्पादन अन्य 
देशों की अपेक्षा बहुत ही कम है, जब कि कितने ही देश क्षेत्रफल की 
दृष्टि से भारत से बहुत छोटे हैँ । 


इस प्रकार जहां खाद्य-आयात के आंकड़े वढ़ रहे दे वहां खाद्य 


वसूली के दिन प्रति दिन घट से रहे हैं। निम्न तालिका स्पष्टीकरण 
के रूप में अस्तुत की जा सकती है :-- 
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१६४७-४६ ध्ज्ब्य्य धागा न 55 र्श्६६ 


अनुसान लगाया गया हैँ कि इन आयात का मूल्य चुकाने के 
लिये १६४६-४० में १२२.६६ करोड़ रुपये तथा १६४०-४१ में १०६.७ 
करोड़ रुपये देने पड़े । स्पष्ट है किये आयात हमें वहुत महंगे पड़ रहे 
हैं ओर हमारे राष्ट्रीय साधनों पर एक वोम ही नहीं, इस वात के भी 
प्रमाण हैं कि खाद्यावस्था वहुत जटिल होती जा रही है । हाल ही में 
लिया गया अमरीकी-खाद्र-छण इस बात का ताजा ओर भ्रत्यज्ञ 
प्रसाण हे । > 
. उत्पादन में कमी“ ओर अन्य श्राकृतिक आपत्तियोंके अतिरिक्त 
खाद्याभाव के निम्न पहलू और हैं :-- श 
(१) साधारण वर्षा में हमें अनुमानत. ३० लाख टन अन्न का 


$ आंकड़े [७ एपाहा उए०७0 १6७०० 2]80. 65 ॥)97 ए00एॉ- 
, #7७ से डद्घत | « 

* आंकड़े डा० सी० एन० वकील लिखित “60770 00786- 

का तुए०००७४ ० 9ण96१ ॥ञ4ा9 से उद्घत | 

3 अनुमानित आंकड़े | 

४ जैसा खाद्य उत्पादन के निम्न कोष्ठकों (706>5) से रपंट्र है:-- 
( आधार १६३६--१६३६८१०० ) 

१६३६--४० : १६४१ - १२ १६४३--४४ १६४४--४६--१६४७-- ४८ 


६६' ६५... 295 ६४ १०० 
» १६४०---४१ १६४२--४३ १६४४--४४५ '१६४६--४७ १६४८--४६ 
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कक 


आयात करना पढ़ता है और अन्य आपत्तिकालीन समय में अधिक की 
आवश्यकता पड़ती है । 


(३२) गत वर्षो में अच॒ुपजाऊ ओर वेकार जमीन की तादाद 
बढ़ती जा रही है ! अनुमान है कि करीब एक करोड़ भूमि अनुपजाऊ 
चनाई जा चुकी है। बेल, कृपि के ओजारों तथा अम्रिकों को प्राप्त 
करने में सी कठिनाइयां पड़ रहीं है । 

(३। हालांकि कृषि के अन्तर्गत भूसि में कोई कमी नहीं आई है 
ओर पिछले १२ वर्षों से १६७० लाख भूसि ही जोती जाती रही है 
किन्तु उत्पादन ४६० लाख टन से ४२० लाख टन तक गिर गया है । 
इसका कारण खाद तथा अच्छे चीजों की कमी है ! 


इस प्रकार खाद्यावस्था में चरावर भीपणुता छाई जा रही है ! 
सरकार ने इसे सुधारने के लिए वहुत प्रयत्न किये | 'अधक उपजाओ 
आन्दोलन! इस दिशा में पहला कदम था | सरकारी अधिकारियों की 
बार-बार की अपीछ का सी कोई विशेष परिणास न निकलता । “अधिक 
डगाओ आन्दोलन” के फलस्थरूप खाद्य उत्पादन में कोई विशेष 
उन्नति नहीं हुई । 


अन्न वसूली की योजना भी अधिक तो सफलता प्राप्त नहीं 
कर सकी पर जेसा कि पीछे दी गई तालिका से स्पष्ट है अन्न वरत्ती 
के परिसाण में उन्नति हुई है।इस प्रगति को सनन्‍्तोपजञनक 
नहीं कहा जा सकता है। 


खाद्य मन्त्री श्री कन्हैया लाल मालिक लाल भुन्शी की 
“बुक्ष लगाओ” योजना केवल बषों ओर छाया के लिए ही अच्छी 
है, खाद्य-समस्या का इससे कोई हल नहीं निकत्नता । यदि इसे एक 
“झूर्खतापूर्ण योजना” कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। 


विदेशों से खाद्य-छण लेने मे भारत सरकार को अवश्य 
सफलता मिली है। अभी हाल में द्वी अमरीका से २० लाख टन 
का ऋण लिया गया है । रूस से भी ४ लाख टन अन्न का व्यापारिक 
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सममोता सम्पन्न हो चुका है ओर चीन तथा दूसरे अन्य देशों से , 
भी खाद्यान्न प्राप्त करने के प्रयत्न किये जा रहे हैँ! लेकिन यह 
कृदस स्थायी नहीं और न ही खाद्य समस्या का इससे कोई स्थायी हल 
निकल सकता है । 


“एक सप्ताह में एक दिन ब्रत करो” ओर “एक समय खाओ” 
अपीलों से भी कोई क्रियात्मक फल नहीं निकलता, क्‍यों कि साधारण 
जनता का नेतिक ओर सासाजिक स्तर इतना ऊंचा नहीं है कि वह 
इन अपीलों का ध्यान दे और इन का पालन को | इस प्रकार ये 
अपीलें केवल “कागजी अपीलें? ( 80९० एत्ं०58 ) मात्र रह 
जाती हैं | 

थोड़ी इद तक सरकार का केवल एक ही प्रयत्न सफल हुआ 
है ओर वह है, “अधिक उगाओ प्रतियोगता |” हाल ही में दक्षिण 
तथा उत्तर प्रदेश के तीन कपकों को अखिल भारतीय फसल उत्पा- 
दन प्रतियोगिता में परर्कत किया गया है, जिन्होंने उत्पादब के नय 
रिकाड स्थापित किये दें:-- 

(१) सेलम जिले के थट्टमपट्टी श्राम के एक व्यक्ति से एक 
एकड़ में १२००० पींड धान उत्पन्न किया है ओर इस प्रकार विश्व भर 
के रिकाड को तोड़ा है । 

(२) हापुड़ के एक दूसरे व्यक्ति ने एक एकड़ में ७२३ सन 
आलू पेढा किया है, 

तथा (३) हापुड़ के ही एक दूसरे व्यक्ति ने एक एकड़ में ४६ 
मन गेहूं पेदा किया हैं । 

साधारणत: यह दीनों फसलें ओसतन एक एकड़ में क्रमशः 
६०७ पींड १८० मन तथा १५ मन होती हैं| 

ऐसी प्रतियोगितायें अवश्य ही खाद्य-उत्पादन को बढ़ाने में 
सहायता देते हैँ, क्‍यों कि इस प्रकार की प्रतियोगिता ःमें!.अनेकों 
व्यक्ति भाग लेते हैँ ओर इस प्रकार एक ओर जहां उत्पादन बढ़ता 
है, वहों दूसरी ओर अन्य लोग इन व्यक्तियों के अशुभवोँ से लाभ 
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उठाकर अपना उत्पादन भी बढ़ाते हूं | 


इस अल्तिस उपाय के अतिरिक्त सरकार की समस्त योजनायें 
असफल दी रदी हूँ । इसका कारण है सरकारी अफसरों की अके- 
मर्यता, वेईमानी तथा उनमें फेला हुआ अ्रष्टाचार | इस कारण 
अनेकों सुप्रयल्त भी असफल हो जाते हैँ । गत दो वर्षों मे आई आकु- 
तिक आपतियों ले सी इस असफलता मे पूर्ण योग दिया और नाग- 
रिकों की असहयोगपूरत सनोव॒त्ति तो कटे पर नम्रक का कार्य करती 
हैँ । इस प्रकार अधिकतर सरकार को निराशा का मुह ही ताकना 
पड़ा है| 

आज आवश्यकता इस बात किह्े कि हमें खाद्य के मामले 
में आत्मरनिंभर बनना चाहिए । बिना इस खात्म-निभरता के हमारे ही 
देश की क्या, किसी भी देश&की आर्थिक उन्नति नहीं हो सकती। 
खाद्य ओर कृषि समस्याओं के सुलमते ही हमारी अन्य आर्थिक 
समस्‍यायें अधिक सरलता और सहजता से सुल्म्काई जा सकेगी । 

कुछ प्रयत्न इस दिशा में ओर भी करने पड़ेंगे। द्वालांकि 
योजना आयोग ने १६४५६ तक पूण करने के लिए निम्न लक्ष्य 
रखे हैं :--$ ही आर 

(आंकड़े ००० से) 


खाद्यान्त (टन)... -« अर ७,२०० 
जूट (४०० पाड की गाठे) .... -+« . २,०६० 
रुई (३६२ पॉंड की गादें) ..... --. १,२०० 
तेलों के बीज (टन) मम 3७५ 
चीनी (गुड़, टन) 5६० 


किंतु ये लक्ष्य जब दी प्राप्त किए जा सकते दूँ, जब हम सब 
इस कार्य में सरकार को सहयोग दें । “भू ससेना” के निर्माण द्वारा 
कृषकों को शिक्षा देनेमें सहायता दी जा सकती हू आर जेसी श्री 
जवाहर लाल नेहरू की भी इच्छा है, शिक्षित वर्ग को स्वययेच दी खेतों 
पर कुछ समय तक कार्य करना चाहिए, था ऐसा करने तक उन्हें 
डिग्रियाँ न दी जाये | आयातों का भरोसा हमें अधिक से अधिक 


६8 ॥४6 लाए वए७ ४6६७7 )99, /. ]0720 00६॥70, भाग 
२, 0८5 ४४. 
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छेड़ कर, स्वयं उत्पादन करके ही खाना चाहिए ओर यही 
हमारा नारा भी हो । 


किसी सीमा तक योजना आयोग की रिपोढे में दिए गए सुकाव 
देश के लिए बहुत अच्छे हैँ ओर उन्हें मानने में ही,हमारा 
कल्याण भी है । 


' राष्ट्र की इस समस्या को सुलमाने में प्रत्येक देशवासी को 
योग देना ही उनका परम धर्म और कतेव्य है | ४9 


/ 
20 


(श्री कुमार 'नीरस”) 


4 
। 





६8 समस्त अन्य आंकड़े साप्ताहिक क४(शपा ४0070" 
77780” की त्रे मासिक पत्रिका “86९००१8 & 868/7800698'' के 


विभिन्‍न अंकों से लिएगये हें । 


माशल योजना 


<थद्ध का परिणाम क्या होता है, इस चिरंतन सत्य पर छुछ 
विशेष प्रकाश डालना व्यर्थ होगा | युद्ध एक ऐसा पथ है जिस पर 
मानव को चलने के लिये विवश किया जाता हैं । न जाने क्‍यों इस 
लक्ष्य पर पहुँचने के लिये उसके चरण शीक्नता से बढ़ते हैं.। युद्ध वन्द 
होते ही बह अपना सव कुछ भुल्ञाकर अन्त तक पहुंचने का प्रयत्न 
करता है; भले हैं। इसमे उसका अन्त ही निहित द्वो। श्ाचीन युद्धों 
आर उससे होने बाली क्षति का इतिहास का प्रत्येक पृष्ठ समर्थन 
करता है, परन्तु आगे बढ़ने वाले मानव समाज के लिये भूतकाल का 
कोई महत्व नहीं । पीछे मुड़कर तो मानों 'सानव ने देखना सीखा 
ही नहीं है । आखिर देखे भी क्‍यों ? वह तो प्रलय काल से पहले ही 
अपने लक्ष्य पर पहुंचना चाहता है । युद्ध के कारण उत्पन्न हुई अरा- 
जकता उसके आगे बढ़ने के दृढ़ निश्चय को समाप्त नहीं कर सकती । 
इसे सानव समाज का भाग्य या विधि का विधान कुछ भी कह 
लीजिये निशेय एक ही होगा | जैसे ही युद्ध की चिनगारियों खरड॒हरों 
में उठने वाली चीत्कारों के साथ समाप्त हो जाती हें वह ऋपने आप 
को भुलाने की चेष्टा करता है. ।*विंघवाओं के मर्मस्थल से निकली हुई 
कसक, चच्चों के ओसुओं मे सुप्त पिता व भाई का प्यार सव ससय 
के साथ समाप्त होजाते हैँ | बही चालक जो अपने पिता व भाई के 
मरने के कारण युद्ध से धुणा, करने लगा था अपनी साता के आशीवाोद 
से उत्साहित होकर युद्ध के सागे की ओर बढ़ता है। प्रयसि 
प्यार उसे एक नवीन उत्साह देता है, कि वह. मानवता के विनाश में 
सहयोग दे /] 
यद्यपि मानव युद्ध से ऊवा नहीं है, तव भी वह उससे उत्पन्न 
कठिनाइयों में सुधारने की चेप्टा करता है। योरोप के वह देश जहां 


१६८ विचार और समस्‍यायें 


पर कि युद्ध के कारण महान धन, जन की हानि हुई थी। पूरे रूप 
में देश के आर्थिक व सामाजिक तन्त्र की विखरती हुई कड़ियां जोड़ने 
में संगम हैं। ऋषि योग्य भूमि, यातायात के साधन सब में मानव 
निर्मोण के लिए प्रयत्नशील है | मशीनों ओर बन्त्रों में पुनः जीवन 
संचार करने की चेष्टा की जा रही है। व्यापारिक तन्त्र ब अन्य 
आवर्यक वस्तुओं का विकास भी पीछे नहीं रहा हे। युद्ध - काल में 
पूजीगत द्वानि को पूरा करने के लिये देश के आबआत चढ़ाने की चेष्टा 
को जा रही है | आयातों का मूल्य चुकाने के लिये आय के साधन 
बढ़ाने की चेष्टा हो रही है। अनेकों राष्ट्रीय मुद्राओं के अवमूल्यन 
स्थिति में सुधार के लिये किये गये हँ परन्तु मुढ़ा-प्रसार ने स्थिति को 
विपम कर दिया है अतणव देश के संचित स्वर्ण कोष और विदेशी 
सिक्‍्यूरिटीज को आयातों का मूल्य अदा करने के लिये प्रयुक्त किया 
गया है। | 

दिवालिया होने का निजी अनुभव सत्र को होना इतना दी 
कठिन हैं जितना कि परमात्मा के दर्शन। दिवाला निकल लाने के 
पश्चात्‌ अपना घन वसूल करना इतना ही कठिन हैं जितना कि बिना 
अध्ययन के परीक्षा में उत्तीर्ण होना | दिवालिया मनुष्य हो या उसका 
समूह (देश) सबके लिये अमाव का विषय बन जाता हैं। इसी भ्रकार 
दिवालिया देशों के पास आयात की गई वस्तुओं के मूल्य चुकाने के 
लिये भी घन नहीं था। संयुकत्त राज्य अमरीका की स्थिति भी छुछ 
स्पष्ट नहीं थी, क्‍योंकि वह अन्य देशों से आयात तो करना चाहता 
था परन्तु परेशान था अपनी मुसीबत से नहीं, उनकी मुसीबत से । 
प्रश्न उठता है आखिर छिस प्रकार ? उत्तर विलकुज्ञ स्पष्ट हे कि उच 
देशों पर अमरीका द्वारा दीं गई वस्तुओं का मूल्य चुकाने के लिये धन 
नहीं था। शंका उठ सकती हे कि जब दोनों दल (/287०८४) साल लेना 
चाहते ये वो अदायगी सहल थी ! परन्तु इसमें भी एक गुत्यी हे कि 
अमरीकी आयात किसी देश विशेष के लिये निर्यात की वस्तुओं को 
अपेक्षा कम ही होते थे । 

यदि समस्या इतने तक ही सीमित रहती तो परिणाम भी 


मार्शल योजना 


न 
| । 
शरिर 


गम्भीर न होता परन्तु सरकारों को विदेशी मुठ्राय भी कठिनता से 
प्राप्त होती हैँ। विदेशी कोपों में सट्टेबाजी इत्यादि करके समस्या को 
विषम स्वरूप दे दिया गया है । अभी चन्द्र दिन हुए ब्रिटेन ने इ 
दिशा में कड्टा कदम उठाया है । उसने डालर-रस्टलिंग विनिमय दर के 
अन्तर को घटाने के लिये प्रगतिशील व्यापारिक प्रणाली को 
अपनाया है | 

अमरीका युद्ध स्थत्न से दूर होने के कारण उसकी विभीपिकाओं 
से अछुता ही रहा। ऐसा प्रतीत होता था कि घह अन्य देशों की 
ओद्योगिक समस्या के साथ साथ खाद्य समस्या को भी सुलम्काने में 
सहायता देगा । नेता बनने की इच्छा बड़ी प्रचल होतो है, अमरीका 
अपने इस लोभ को संबरण न कर पाया हूँ। इस उसकी सदाशयता 
अथवा मूखेता कुछ भी कहकर पुकारा जाये | अपने घन को सद्दायता 
के रूप से वह अन्य देशों को दे रहा है| घन देने का एक निहित स्त्रार्थ 
भी है। वह यह कि साम्यवाद के बढ़ते प्रभाव ने उसकी लीद में वाघा 
डाल दी ह। अभी हाल में अमरीका के एक वेकर ने इस दिशा मे 
स्पष्ट चेतावनी दी थी कि यदि अमरीका इसी प्रकार स्थानीय कर 
दाताओं पर निरन्तर बोक डालकर घन को विदेशी सहायता के लिये 
प्रयुक्त करता रहा तो बह दिन दूर नहीं जबकि करदाता उसकी कर 
प्रशाली को ससाप्त करने में सहयोग दे । निम्नाँंकित खाद्य तालिका 
से स्थिति और भा स्पप्ट हो जायगी:--- 


& विभिन्‍न देशो में खाद्य निर्यात के आंकड़े 


१६३४-३८ १६४७-४८ 
सूदूर पूवे १८ श्रतिशत ४ प्रतिशत 
योरोप (रूस के अतिरिक्त) ३७ १९ ५१३ १९ 
अमरीका ओर कनाढा पर ४६ ,, 
लेटिन अमरीका ण्ण्‌ ,, ग््ट ,, 
आस्ट्रेलिया, न्‍्यूजीलेग्ड. १० ५ ११ , 
अफ्रीका > | समीप पूर्व १९१ ,;$ के उंबढे 





डा० वी० एन० गांगुली की पुस्तक अवमृल्यन (॥00ए8- 
[ए७४ं०४) से उद्धृत । 


१७० विचार ओर समस्‍यायें 


४8 श्रोद्योगिक उत्पादन १९४७ 


समस्त संसार युद्ध पृवे स्तर से २४५ % अधिक 
अमरीका युद्ध पू्वे स्तर से १७० % अधिक 
शेष संसार युद्ध पूर्व स्तर पर ही 


अमरीका ने अपनी सीसायें इतनी विस्तत करली हूँ कि विश्व 
का एक बढ़ा भाग (साम्यवादी रूस को छोड़कर) उसके द्वारा दी जाने 
वाली वस्तुओं पर निभर हूँ | आरस्ट्र लिया, स्वीडन, स्विटजरलेण्ड 
इत्यादि देश भी जिन्होंने युद्ध काल में काफी उन्नति की थी 'डालर 
साम्राज्य' के अन्तगंत आ गये हँ। डालर साम्राज्य का अन्य रूप 
डालर संक्रमण है | 


१६४७ का उत्तराद्ध डालर संक्रमण का सबसे नाजुक समय 
था | भय था कि व्यापारिक चक्रां की गतिविधि के कारण अथ्थे व्यवस्था 
समाप्त हो जायेगी परन्त स्थिति में कुछ सुधार हुआ | सुधार क्या ? 

सरीका की निर्यात वचत स्थिति ही डगमगा गई । 


(सुविधा के लिये १६३७ के वर्ष को प्रारम्सिक साना गया है |) 


% निर्यात 
१६३७८- १०० 
१६४७ ट्वितीय चतुमास २६३ प्रतिशत 
१६३८ पृवोद्ध २०३ + 
१६४८ तृतीय चतुर्मास श्पशे 9 
आवयात 


१६४७ पृवोद्धे ६६ प्रतिशत 
4 ६८ षुषु ४ ऐ दि 259 
निर्यात वचत (दस लाख डालरों में) 


१६४७ तृतीय चतुर्भास २०६१ 
१ ध्षेफ द्रव हब २ 4 
६४ डा० ची० एन० गांगुली की पुस्तक अवमूल्यन से उदघृत | 
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... इसलिये ऐसा प्रतीत होता था कि सविष्य अन्धक्रास्सय है 
आर भयानक आथक संकट संयुक्त राज्य अमरीका में सदल-बल 
प्रवेश करना चाहता है। इस समस्या के सुलकाने के लिये केच्त एक 
ही मारे शेप था कि युद्ध से क्षव विक्षत हुए देशों में निर्माण कार्य 
प्रारम्भ किया जाये | जिससे कि उन्हें कुछ समय पश्चान वाद्य सहायता 
की आवश्यकता प्रतीत न हो । 


मार्गल योजना का जन्म 


खमरीका इस आर्थिक संकट की अविक नहीं पनपने देना 
चाहता था क्‍्यांकि उसके साथ साम्यवाद के विकास का भी भय था। 
इस आशंका को ध्यान में रखते हुए भूतपूर्व अमरीकी राज्य मम्त्री 
श्री जाजे सी० साशेल नें ४ जून १६४७ की जन साधारण का ध्यान 
इस समस्या की गम्भीरता की तरफ आकुष्ट क्रिया। उन्होंने समम्त 
यूरोपीय देशों का साम्यवादी प्रभुत्व को रोकने मे सहायता देने के लिय 
आह्वान किया । रूस पर ग्पष्ट रूप से अमरीका अपना भय प्रकट नहीं 
करना चाहता था | अतएवं उसको भी पेरिस सम्मेलन मे ब्रिटेन फ्रांस 
प्रभृति देशों के साथ चुलाया गया। अमरीका का 'कृटनीतिक मजाक 
स्थाई न रह सका ओर रूस ने इस सम्मेलन के मध्य में ही बहिप्कार 
कर दिया। कामिन्फास के अन्तर्गेत्‌ अन्य यूगेपीय देशों ने भी रूस 
को इस बहिष्कार मे सहयोग दिया | यूरोपीय आर्थिक सहयोग समिति 
के निर्माण के पश्चात्‌ इस संस्था (0. 28. 70 00.) को पूर्ण रूप मे 
स्थापित कर दिया गया | 


योजना का क्रियामक रूप 


यह योजना डालरों को विभिन्‍न उद्योगों में प्रयुक्त करने का एक 
मार्ग है। अनुमान है कि ३० जून १६५१ तक यह योजना १६ न्वरत् 
डालर उपलब्ध करेगी । यूरोपीय पुनेनिमोण कार्यक्रम मे लगाये जाने 
वाले धन का अनुपातिक भार इस प्रकार होगा :-- 

अमरीका-- २४ प्रतिशन । 


विभिन्‍न यूरोपीय देश-- ७४ प्रतिशत । 


१उर्‌ विचार आर समस्‍यायें 


आर्थिक सहयोग व्यवस्था ( 77. 0. 8. ) के कार्य संचालन के 
लिये यूरोपीय देशों के करों के १ प्रतिशत का तिहाई भाग अर्थात्‌ 
“००३६ प्रतिशत ही राज्य को देना होगा । कार्यक्रम ( पुर्नेनिर्माण कार्य ) 
के संचालन के लिये एकत्र क्रिये गये धन की स्वामिनी अमरीकी 
कांग्रेस होगी। आर्थिक सहयोग व्यवस्था के समस्त महत्वपूर्ण फेसले 
वाशिंगटन में होते हैँ | यह व्यवस्था डालर की खरीदारी के लिये 
ऋग - दात्री संस्था ( 07००४ 48०7१०४ ) का कार्य भी करती है । 
इस योजना के अन्तेंगत्‌ दो प्रधान कार्यालय हैं, एक वाशिंगटन में 
दूसरा पेरिस में | इसकी शाखायें विभिन्‍न देशों में हें जैसा कि १७३ 
पृष्ठ पर दी गई तालिका से स्पष्ट है । 


इस योजना के अन्तेगन्‌ प्रत्येक सदस्य देशों के श्रस्ताव यूरोपीय 
आर्थिक सहयोग संस्था को भेजे जाते हैं | यह संस्था समस्त प्रभावित 
देशों के लिये सम्पूर्ण योजना के साथ साथ भागों में भी योजना का 
विभाजन करती है । यदि फ्रांस निवासी कोई व्यक्ति एक ट्रेक्‍्टर क्रय 
करना चाहता है तो उसे उसका मूल्य अपने देश की सरकार को देना 
होगा | स्थानीय सरकार इसकी सूचना आर्थिक सहयोग संस्था को 
दढेगी। यह संस्था खरीदार के लिये डात़रों का श्रवन्ध करके उन्हें 
अमरीका निर्माता को भुगतान मे दे देगी | परन्तु फ्रांस की सरकार 
को ट्रैक्टर का मूल्य अपनी मुद्रा के एक विशेष कोप में जिसे 'सहायक- 
४ कोप”! ( 00प7/७फुथाक #प्रा0 ) का नास दिया गया है, उसमें 
इंक्लित करना पड़ेगा । 


मार्शल योजना का लाभ उठाने वाले ग्रत्यक देश को इस कोप 
“ही समस्त आय का ४ प्रतिशत आर्थिक सहयोग संस्था को देना द्वोगा | 
जज रकम इस संस्था का पारिश्रसिक दोगी | कोप का शेष ६४ प्रतिशत 
>आन्तरिक अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिये प्रयुक्त किया जायेगा । 
5 घन को विभिन्न देश मिन्‍न-मिनन्‍न उपयोग मे लाते हं-- 


नारवे-- मुद्राग्फीति रोकने के लिये | 
ब्रिटेन-- 99 ११ ११ 


यूनान- गुरिल्ला युद्ध से पीड़ित विम्थापितों को बसाने के लिये, 


हैँ 


) 
3 
;' छ 





१७४ विचार ओर समसस्याये 


तथा भूमि सुधार इत्यादि रचनात्मक कार्य्यों में | 

इटली--. जंगल बनाने तथा बंजर भूमि को क्रपि योग्य भूमि 
परिणुत करने के काम में लाया जाता है | 

इस घन को प्रयोग में लाने से पहले आर्थिक सहयोग की 

व्यवस्था करने वाली संस्था की आज्ञा लेना आवश्यक ह। अमरीका 

| कण किसी ६४ हा ० बी 0 कप सी 

यदि किसी योजना को व्यर्थ सममे ता अपने निपेधाधिकार का भी 

प्रयोग कर सकता € | 


' योजना के उद्देश्य 
साशेल थोजना को प्रारम्भ करने के आधारभूत सिद्धान्त 


(१) डालर की कमी को पूरा कर अन्तेराष्ट्रीय संक्रामक अव्य- 
वसस्‍्था को दूर करना । ह 
(२) अमरीकी माल का प्रवाह माशेल योजना से लाभ उठाने 
वाले देशों में जारी रखना | 


0 


यह 


(३) अमरीका स्थानीय बवेकारी को दूर करने के लिये भी 
अमरीकी साल बाहर के देशों में अधिक से अधिक वेचना चाद्दता है। 
इस प्रकार अमरीकी उत्पादकों व शेयर होल्डरों को काफी लाभ 
होता हे | 

(४) अन्‍्तेंराष्ट्रीय व्यापार को सुलम वनाना ओर मुद्रा विनियम 
की कठिनाई दूर करना | चुगी की दर कम करके अमरीकी माल को 
कस कीमत पर उपभोक्ताओं ( विदेशी ) के लिये उपलब्ध करना | 

(४) विभिन्‍न सममोतों ओर योजनाओं के द्वारा व्यक्तिगत 
पूंजी को उद्योगों मे लगाने के लिये प्रोत्साहन देना | 

(६) मुद्रा स्फीति को कम्र करके रहन सहन के स्तर को ऊँचा 
उठाना | 


(७) स्वास्थ्य, मकान, कृषि, उद्योग, यातायात, शक्ति सम्बन्धी 
विभिन्‍न आर्थिक, सामाजिक व राजनेतिक समस्याओं को सुलमाना | 


५ 5४ 


साशेक +' 
श्न्ल्ठं क्र 
सशल घोक्षन की खल्ययन छत बी प्रत्येक पतन शत ड्यत्ति 
6 पक ख्ब सका दे. तो? मद दाग 
70 750 से यु लिये. अर 
करे के लिये दरनाड गई *- डरे अमर) खाया री 
प्रमुख है हल आल कता के ग्रदि "आए्थि मामा 5 
(ऋए०/के 75 ) सच डेब्चा कह, 
तर इुल्वित होगा ' द्््स जन! ब्् 
द्टूफि छत 5 
च्के 


पहके थी डर 
य्द कक खावश्य करत 
के! अमरीन क्क्को की ; कर्थत कक 
प्वति ये दुत 5 डित रा हि ाधवन हमें 
कट बेला प्रतीत क्रो 5 अमरीकी सी मर ढिये गये 
उकक अर सीनेट के भाप से (जिसकी, पक मे प्रकाशित हे से 
शक्का गया ५ परन्तु, ध््ध भी प्रकाश हे दण्‌्या रद्द ; 
क्र स्ण्प्ट दो आावा दे. । अर्क् जेटर की छू, दम धन: 
सकते /औ दो (६8 । .. के लिये 2 ने सिपाए नि 
(४४० ठ्क0 8७9१ १0 9०० 0०४ भंग 898| पहल णि 
80007 ) 
(की झगर्दा 4 प्रलाद रवि १ छम्० ००) 


नेपाल में परिवर्तन 
भारत की उत्तरी सीमा पर होने वाली घटनाओं में निरन्तर , 
वृद्धि होती जा रही है। तिव्वत के धार्मिक प्रदेश में साम्यवादी चीन 
की सेनायें प्रवेश कर चुकी हें । नेपाल के प्रमुख शासक ने प्रधान मंत्री 
की जो कि राणा परिवार से सम्बन्धित हैं--अपना पद घोड़ने के लिये 
विवश किया हू । शताव्दियों तक वाह्य हस्तक्षेप से सुरक्षित रहने 
वाला नपाल जिस पर ब्रिटिश सरकार भी अधिकार न करसकी थी, 
आज आनन्‍्तरिक विद्रोह के कारण संसार के लिये एक पहेली हेली बन गया 
हैं | पिछड़ी हुई जनता ने वहां पर अपने एक शासक वर्ग के प्रति 
विद्नेह कर दिया हू, जिसको कि समस्त देशों में आश्चयं के साथ 
देखा जा रहा हे | तिव्वत्त, कोरिया और हिन्द्चीन के समान नेपाल 
आज की राजनीति के लिये एक कसोटी है। नेपाल में हो रही 
घटनाओं के सममने के लिये हमें इसके प्राचीन इतिहास को देखना 
होगा, क्योंकि इस प्राचीनतम राज्य के विद्रोह की जड़ में जनता की 
भावना हैं, जो कि परिस्थितियों पर निर्मेर रहती है । 
धार्मिक प्रधानता 
नेपाल में हिन्दू व वोद्ध घर्मे प्रचिलित हैं | धर्म के 
नाम पर जनता का शोपण किया जाता है। राज्य का एक वर्ग 
विशेष ही शक्ति सम्पन्न है| प्राय १७७० ई० में यहाँ पर ईसाई प्रचार- 
को पर पावन्दी लगा दी गई थी, क्योंकि उनके आगमन के पश्चात 
ही ईस्ट इन्डिया कम्पनी की सेनाओं ने नेपाल पर आक्रमण किया 
था | १८१ ६ में अंग्रेजों ने लड़ाई का चंत्र जो कि मलेरिया का स्थान 
गोरखों से छीन लिया , किन्तु १८५७ के बिढ़ोह में गोरखों द्वारा 
सहायता करने पर उन्हें वापस दे दिया गया । गत दो महायबुद्धों में 
भी गोरखों ने त्रिटिश सरकार की सहायता की है | प्रथम महायुद्ध के 
पश्चात्‌ से आज तक भारत सरकार नेपाल के साथ अच्छे सम्बन्ध 


नेपाल में परिवर्तेन ५७ 


बनाये हुएहै। आज भी ब्रिटिश सेना में गोरखों की संख्या प्रायः 
१० हज़ार है जो कि सिंगापुर और मलाया में जनता का विद्रोह दवाने 
के लिये प्रयुक्त किए जररहे हैं | काश्सीर सें मी आक्रांताओं को भगाने 
के लिये गोरखा सेनिक निरन्तर प्रयत्न कर रहे हैं । 

प्रायः २० वर्षों तक सेना में काय करने के परचात्‌ पुराने सनिकों 
के स्थान पर नये भरती किये जाते हँँ। इन सेनिकों को वीरता के 
कारण अनेकों वार विक्टोरिया क्रास त्िटिश शासकों ने प्रदान किया 
था | सारत सरकार द्वारा भी इन वीर सेनिकों को परसवीर-चक्र 
इत्यादि से विभूषित किया जा चुका हैं। गोरखे जब कभी सेना से देश 
लौटते हैं, तो उन्हें प्रचलित हिन्दूघर्म के अनुसार समुद्री यात्रा करने 
का प्रायश्वित करना पड़ता हैँ। नेपाल राज्य का प्रत्येक नागरिक 
सेनिक होता है, वैसे नियमित सेना की संख्या आयः ४५ हजार है जो 
कि प्राचीन व नवीन सब प्रकार के अस्त्र ग्रयोग करदी है | 


शिक्षा का अभाव 
राज्य में शिक्षा व आवागमन के साधनों का अभाव 
है। राज्य भें सामन्त शाही का वोल वाला हैँ तथा इसी कारण 
जनता का शोपण किया जाता है। राज्य में कुल्त २२ हाई स्कूल 
तथा एक कन्या पाठशाला है। विश्व-विद्यालय की शिक्षा का प्रवन्ध 
भी क्रिया जा रहा है| राज्य में उच्च शिक्षा अंग्र जी द्वारा दी जायगी। 
हस्त कोशल व दस्तकारी की शिक्षा देने का भी प्रवन्ध किया जायेगा । 
यातायात व आवागमन के साधन प्राय नहीं के वरावर हैं। सड़कें 
न होने के कारण समान कुलियों द्वारा ढोया जाता हैं । 
स्थानीय राजनीति 
महाराज त्रिभ॒वन ही सर्वे प्रथम ऐसे शासक हैं, लिन्होंने 
कि इस शततातर्रि में प्रवान सन्‍्त्री के श्रति विद्रोह किया हू । 
ओर उनके चंगुल से निकल कर भारत में शरण ली थी। नेपाल 
के दो शासक परिवारों में राणा परिवार अत्यन्त प्रभावशाली माना 
जाता था। भूतपूर्व प्रधान मन्त्री व सेनापति महाराज मोहन शमशेर 
अंग वहादर राणा सर्वोच्च प्रतिभा शाली न्यक्ति माने जाते थे। १६२ 
मे अंग्र जा द्वारा उन्हें द्दि्नद्ाई-नेस की उपाधि दी गई थी। 


श्ड्प विचार ओर ससस्यायें 


महाराजां त्रिभुवन 


राजा त्रियुवन ने किन घटनाओं के वशीभूत होकर महलों का 
परित्याग किया था इसके लिए हमें प्राचीन इतिहास पर 
इप्टिपात करना होगा। इनका राज्य तिलक 5 वर्ष की अवस्था में 
सन्‌ 2६०८ में किया गया था | शिक्षा का भार राणा परिवार पर 
छोड़ दिया गया था । अंग्र जी शिक्षा देने के लिए एक बंगाली शिक्षक 
की नियुक्तित की गई, परन्तु सुधार विरोधी राणा परिवार ने एक छोटी 
सी घटन' के कारण उस शिक्षक को निकाल दिया। इन बंगाली 
महोदय ने राजा को एक पुम्तक त्रिटेन के बेधानिक सुधारों के विपय में 
दी थी। इसी कारण यह घटना घटी | इसके पश्चात्‌ यह निणुय किया 
गया कि हिन्दू राज्य में शासक को केवल संस्कृत ही पढ़नी चाहिए | 


जनता के आन्दोलन के कारण जो कि प्रजा परिपद्‌ द्वारा 
चलाया गया था । राजा के साथ काफ़ी पूछतांछ की गई। जिसका 
कि सेना ने विरोध किया था | इस आन्दोलन के सम्बन्ध में सेकड़ों 
कार्यकर्ता कैद कर लिए गए ओर कुछ को फाँसी देकर लाशें राजपथ 
पर लटका दी गई थीं, जिससे की जनता में भय का संचार हो | राजा 
द्वारा एक बार कैदियों को जो कि मजदूरों का कार्य करते थे, ६ पेसे 
प्रति दिन के स्थान पर ४ रुपये प्रति दिन भत्ता देने पर यह नियस 
बना दिया गया कि बिना प्रधान सन्त्री की स्वीकृति के कोई बिल नहीं 
बनाया जा सकेगा । 

न्याय व नीति के सिद्धान्तानुसार राजा महाशक्ततिशाली 
साना जाता है । उसने दो वार ग्रधान मंत्रियों को पद से हटा भी 
दिया है प्रथम वार १६०१ में महाराजा त्रिमुवन के पूवेज द्वारा ऑर 
एक वार स्वयं १६३१ में सहाराज द्वारा तत्कालीन प्रधान मन्त्री रूद्र 
शमशेर जंग राणा को हटा दिया था। उन सब अधिकारों के होते 
हुए भी राजा प्रधान मन्‍्त्री का केदी सात्र ही होता था । 


शक 
राजनेतिक सुधार 
नेपाल में आज मध्य - युगीन सासन्तशाह्वी का अन्त 
होने जा रहा हैँ । स्वतन्त्रता जनता को पूर्णो रूप में प्राप्त 


नंपाल मे परिवर्तन ; 


६ 


नहीं हुई दै। प्रज्ञातन्त्र के सम्बन्ध मे एक बार भू> पृ० प्रधान मन्‍्त्री 
महाराज शमशेर सोहन ने कहा था, कि 'में दौड़ पसन्द नहीं ऋूग्ता 
हूं। प्रज्ञातन्त्र पूर्वी सभ्यता के लिए विदेशी हैँ, इस के लाभ समझने 
के लिए जनता को समय लगेगा ।” 


विचार घाराओं के विरोध होने के कारण प्रजा का पत्त लेनेवाले 
राजा भारत भाग आये थे । जनता से अत्याचारों से क्ुब्च होकर राजा 
को अध्यक्ष मानकर एक सम्तानान्तर सरकार स्थापित करली थी। जनता 
के विद्रोह में राणा परिवार के अनेकों सदस्यों द्वारा सहयोग दिया 
गया। राज़ा त्रिजुवन के स्थान पर उनके ३ वर्षीय पोौतन्र चानेन्द्र वीर 
विक्रम शाहदेव का राजा घोपित कर दिया गया था । अन्त में भारत 
सरकार के प्रयत्नों से प्रधान मन्त्री व राजा त्रिमुवन मे संधि हो गई । 
इसके अनुसार नेपाल में एक अन्तरिम मन्त्री - मण्डल बनाने की 
घोषणा की गई। राज्ञा के नेपाल लॉटने के पश्चात्‌ स्थानीय अराज- 
कता को भी दवा दिया गया। राच्य के कांग्रेसी दुल जिसके अध्यक्ष 
मातृकाप्रसाद कोइराला को भी मनन्‍्त्री मण्डल में ले लिया 
गया । 


महाराज के राज्य में वापस चले जाने के पश्चात्‌ भी राणा 
परिवार के प्रति जनता की विद्रोह भावना मिटी नहीं। सय॑ राणा 
परिवार के अनेकों सदस्यों ने प्रधान सनन्‍्त्री का विरोध किया । नेपाल 
में निहत्थी जनता पर गोलियां चलाई गई । यह राणाशाही की जनता 
के लिए अन्तिस संगात थी । महाराज्ञ को वाध्य हो कर राणा शासन 
को समाप्त करना पड़ा । प्रघानभन्त्री पद से हटते ही पुराने प्रधान 
मन्त्री वम्बई चले गए हैं ओर वहीं पर रहने का निश्चय कर लिया है । 
इस प्रकार उनके अन्तिम स्वप्न भी स्वप्नग्न हो गये हैं । 


१८० विचार ओर समस्‍यायें 


आज नेपाल उन्नति के पथ पर दौड़ रहा है । राणा परिवार 
जिसका कि देश की राजनीति में १०२ वर्ष तक प्रभाव रहा था, 
जनता की सांग के सामने क्रुक गया हैं । नवीन सन्त्रीसंडल वनने के 
पश्चात आशा की जाती है कि जनता की भावनाओं को उचितस्थान 
दिया जायेगा | अन्यथा किसी ससय भी विस्फोट के रूप में वहाँ की 
राजनीति भड़क सकती दे, क्योंकि जतता की भावना को शक्तिशाली 
त्रिटिश साम्राज्य भी न सहन कर सका था परिणाम भविष्य के गर्म 
में निहित हें । 





( श्री नीरस योगी ) 


. गशच्भय्थथण् 


प्रमुख देशों की शासन प्रणालियों पर 
एक दृष्टि । 


सारत 
शासन प्रणाली--भारत संघ का शासन निम्न प्रकार से हो 
रहा है | 
(क) राष्ट्र का प्रधान | 
(ख) राजकीय परिषद्‌ | 


/ग) लोकसभा । 


राष्ट्र का प्रधान---यह भारतीय संघ का सर्वोच्च शासक ह£ | 
यह संसद के सबनों द्वारा तथा राज्यों की घारा समाओं के निवाचिन 
सदस्यों के द्वारा चुना जाता हैं | इसकी अवधि ५ वर्ष की द्वोती है । 
एक ही व्यक्ति का चुनाव दो वार से अधिक नहीं होता । आज़ कल 
हमारे राष्ट्रपति (प्रधान) डा० राजेन्द्रप्रसाद हैं । 


राष्ट्र के प्रधान को संकट-कालीन अधिकार प्राप्त है| 
वेधानिक शासन के टूट जाने की दशा में सब अधिकार प्रधान यो 
प्राप्त दो जाते है । शासक की बागढोर सन्‍्त्री मंडल के द्वारा होती 
है और इसके नेताको प्रधान सन्त्री कहते ह। इसका चुनाव राष्ट्रके प्रधान 
के द्वारा सम्पन्न होता है। राष्ट्र के भ्रधान की इच्छा तक ही सन्त्री 
मंडल काये कर सकता । कानून सम्बन्धी परामशे देने ऊे प्रधान का 
एक ऐेटोर्नी जनरल तथा आथिक दिसाव्र क्विताव सम्बन्धी परामश 


भ्जर धवचार आर समस्याय 


देने के लिए एक ऐडिटर जनरल नियुक्त करने का अधिकार है । 
राजकांय पारिपद्‌ का सभापतित्व करने के लिए तथा प्रधान के कार्य 
में सहयोग देने के लिए एक उपग्रधान होता है । 


राजकीय परिषद्‌-इस में २४० सदस्य होते हैँ, जिनमें स 
१४ की नियुक्ति राष्ट्र के प्रधान के द्वारा होती हैं और शेष निर्वाचित । 
यह कभी भी भंग नहीं होती है । परन्तु दो दो वर्ष की अवधि 
वीतने पर इसके एक तिहाई सदस्य अपने स्थान को रिक्त करते 


रहते हैं । /”, 


लोकसभा[--इसमें ५०० सदस्य होते हैं, जिनका निर्वाचन «.. 
मतदाताओं के द्वारा होता है | इसमें २१ वर्ष का प्रत्येक नर नारी" 
मत देने का अधिकारी होता है। इसकी अवधि ४ वर्ष की होती है । 
प्रत्येक ५ वर्ष के उपरान्त इसका नया चुनाव होता है| इस के अध्यक्ष 
ओर उपाध्यक्ष इसके सदस्यों द्वारा निर्वाचित किये जाते हैँ। वजट 
भी इसी गह में प्रस्तुत होते हैं । 


चीन 


शासन व्यवस्था---ज्ञनता के विद्रोह ने चांगकाई शेख के 
प्रसुत्व को कुचल कर अकट्वर १६४६ को साम्यवादी नई सरकार को 
शासन की घोषणा की ) अनेक राष्ट्रों ने इस सरकार को मान्यता 
प्रदान की हे | भारत के प्रधान संत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने ३१-१२- 
४६ को चीन को सान्यता अद्ान करते हुए निम्न शब्द कहे--/ चीन 
की सरकार मजबूत ह,। हम चाहे या न चाहें; पसंद करें यान करे 
इसका ढांचा हमारे जेसा हो या न हो, हमें उसे मान्यता देनी ही 
पड़ेगी । हमें इसके साथ सम्बन्ध स्थापित करने द्वी होंगे।” चीन की 
आधुनिक शासन व्यवस्था प्रजातन्त्रात्मसक है | इस में चीन को 
रिपब्लिक घोषित किया गया हे । 


यह साम्राज्यवाद, सासन्तवाद, नोकरशाही आदि के विरुद्ध 


प्रमुख देशों की शासन प्रणालियों पर एक इृर्पटि दर 


रह कर चीन की स्॒तन्त्रता, प्रजातन्त्रवाई, शान्ति और एकना के लिये 
काये करती रहेगी । चीन की शासनसत्ता जनता के प्रतिनिधियां के 
हाथ में है जिनका निर्वाचन मतदाताओं के द्वारा होता है । यहां पर 
१८ वर्षीय नर-नारी को सत देने के समान अधिकार हें । 

चीन के विधान के मौलिक अधिकारों में स्त्री पुरप के 
अधिकारों की समानता को स्वीकार किया गया है। नारी भी काय 
के करने का मनुष्य के समान ही वेवन पा सकती हू । प्रचता अबमन्धा 
में नारी को पूर्ण अवकाश दिया जायेगा ओर सरकारी अम्पताल से 
अनेक प्रकार की सुविधायें दी जायेगी | 


च. किक." 

सजुदुरं के लिये---ये लोग सप्ताह में ४८ घंदे और दिन में 
८ घंटे ह्दी कास करेंगे। जीवन-निवाह के लिये कम से कम वेतन का 
आयोजन किया गया है | इस खरकार ने चीन राज्य के प्राचीन फूट 
के साधनों को मिटा कर उनको ससान अधिकार दे दिय है। ओर 
विदेशी स्वार्थपन को विल्कुन्न समाप्त कर दिया है । जनता के सरक्षणु 
को स्वीकार करने के उपरान्त ही विदेशी प्र्ञी जनता में 'लगी रह 
सकती है, अन्यथा नहीं । 


इस साम्यवादी व्यवस्था के अन्तर्गत संस्क्रति और शिक्षा पद्धति 
को भी ऊंचा उठाने की योजना बनाई गई है। इस सरकार के प्रधान 
श्री साओ हेँ | नवस्वर के अधिवेशन में इन्होंने कहां था-' हमारी 
क्रांति को विश्व की जनता का समथन प्राप्त है और समस्त विश्व भे 
हमारे मित्र हैं।” 

श्री माओ ने २० नवम्बर १६४७६ को एक विशेष आशा ऊे द्वारा 
पेकिंग में १२०० वेश्याओं के वेश्यालयों को बन्द करके इनकी आजी- 
बिका के अन्य सुविधापूणे प्रवन्ध कर दिये हैं। इतने पर भी संय्र॒क्त्त 
राष्ट्र अमेरीका इस सरकार को मान्यता देने के लिये तनिक भी उपन 
नहीं हे । 

सख्स 


शासन प्रणाली---यूनियन आफ सोशलिम्द रिपब्लिक स्टेद्स 


१८४ विचार ओर समस्‍यायें 


में ११ स्वतन्त्र राज्य हैं । प्रत्येक राज्य अपनी इच्छानुसार यूनियन से 
प्रथक हो सकता है | इस की शासन प्रणाली निम्न श्रकार हैं :-- 


१. सुप्रीम कॉसिल २. व्यवस्थापिका सभा | 
( क ) कोन्सिल आफ यूनियन | ( ख़ ) कौन्सिल आफ नेश- 
नेलिटीज । 


कोम्सिल आफ यूनियन का चुनाव नागरिक करते हैं | 
कोन्सिल ऑफ नेशनेलिटीज में राज्यों की सुप्रीम कॉसिलों के प्रतिनिधि 
उपस्थित होते हूँ । इन दोनों के द्वारा एक बढ़ीं कॉसिल का निर्वाचन 
होता छू । सुप्रीम कॉसिज़ के अधिकार असीमित होते हैँ । उसके द्वारा 
नियुक्त किये गये मंत्री मंडल पर शासन कीं बागडोर रहती हैं। यह्‌ 
अपने अधिकारों के द्वारा युद्ध करने ओर मंत्री मंडल के निश्चयां को 
रद कर सकती है| इसके सदस्यों में प्रधान, उपप्रधान, प्रधान मंत्री ओर 
उनके अतिरिक्त ३१ ओर सदस्य होते हैं । 


रूस की शासन व्यवस्था साम्यवादी सिद्धान्तों से अनुप्राणित 
है | साम्यवाद की शाखायें ओर उपशाखाय रूस के प्रत्येक जिले, 
तहसील ओर गाँव में विद्यमान दे | यहाँ की कार्य कारिणी पांच 
मंत्रियों के द्ारा चलती है| इसका नेता प्रधान मंत्री होता हैं 
जिसके हाथ में राष्ट्र की सारी शक्ति होती है | साम्यवादी दल ही यहाँ 
के प्रत्येक सरकारी विभाग का निरीक्षण करता हैं । आजकल रूस की 
वागडोर अन्तत्तोगत्वा साम्यवादी दल के प्रधान मंत्री के हाथ में हैं । 
जिसका नाम स्टालिन है| यहां रूस का सर्वे सर्वा हे । 


वास्तव में रूस की शासन-व्यवस्था १६१७ के उपरान्त ही काये 
रूप में आई है | इससे पूर्व ज्ञार के शासन काल में श्रमिकों को अनेक 
प्रकार की यातनाओं के ह्वारा कुचला जाता था । इस पूजीपतियों के 
शासन काल में जनता स्वतन्त्रता के साथ कोई भी कार्य नहीं कर 
सकती थी । साम्यवादी क्रांति ने इस दशा को पूर्णतया पलट दिया । 
नई शासन व्यवस्था के अनुसार रूस की जनवा खतन्त्र 6! पू्जी- 
पति का श्रमिक के ऊपर कोई दवाव नहीं रह गया हे । १८ वर्षीय प्रत्वेक 
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५३ 


नर नारी सत देने का अधिकारी है । और २३ दर्षीय प्रत्यक् नर नागा 
सर्वोच्च सोधियट का प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकारी ह। ऋाटटनि 
शासन में जनता में निवाचन के लिय बड़ा उत्साह उत्पन्न कर 


दिया है । 


रे 
। ल्‍- 


७ ओर १६४६ के निर्वाचन में ६६,०८ प्रतिशत तया ६ 


प्रतिशत क्रमशः: सतदाताओं ने भाग लिया । यहां का प्रत्ये 
प्रतिनिधि लेनिव के आदर्शों का अनुकरण करने की शपथ प्रहझ 
करता है। 


डर 6 


क् । 


रूस में ३ करोड़ ४० लाख छात्र १५० से अधिक भाषपायों मे 
निशुल्क आर अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सद्‌ १६४६८ में रूस 
की सरकार ने शिक्षा के ऊपर 5० अरव ८० करोड रुवल ज्यव फिये 
थ। आजकल शिक्षा केन्द्रों की संख्या लगभग ८०० के है। 


रूस की साम्यवादी सरकार ने स्त्री आर पुरुष को पक समान 
अधिकार दे रखे हैं । प्रत्यक नर नायी की आजीविका व घन्चे का 
प्रश्न भी सरकार के द्वारा ही हल किया जाता है । इस समय रूस की 
नारियाँ निम्न संख्या में निम्नक्ार्यों में माग ले रही है 


नारियों की संख्या --- ... - कार्य का उल्लेग्व 


२३ लाख... ... «- इन्जीनियरिंग ओर मिलती के कार्यों में 

इेश हजार. ..-« -«« * अनुसन्धान काय मे । 

६३ लाख बी सामूदिक रूपि कार्य में । 

१४हजार. ... ..- --: कृषि काये के निरीचण में । 

१ल्ाख२० हजार ... ... -..-.- सेनिक काये में 

६० »» »»» »» स्पेवियर रुस की दीरो' धन 
चुकी हें । 

श७छ७छ..... ..- -- --- सर्वोच्च सोवियट की सदस्या । 


श्लाख श६ हजार .. ... ... म्थानीय सोतियर्टां को सद॒स्या 
अनगिनत संख्या में ... ..- डाक्टर, चकील प्रोफनर, जन कार 
वायुवान चालऊंं झा कार्य कर रही £ 


'१८६ विचार और समस्‍यायें... 


रूस की इस सफलता ने अब अन्य देशों का ध्यान भी अपनी 
ओर आकृष्ट कर लिया है | । 


5 ॥ 


फ्रान्स ; " 


शासन प्रणाली:---फ्रांस की श्रजातन्त्रात्मक शासन प्रणानी का 

आरम्स १८७० में हुआ जिस की व्यवस्था निम्न लिखित ढंग से की 
गई हैः-- । 

१--प्रतिनिधि सभ्षा:--(क) चेस्बर आफ डेपटीज (ख) सीनेट 


२--राष्ट्रपति 


ह १-- क) चेम्बर आफ डेपुटीज में कुल ६१८ सदस्य होते हैं 
जिस में से प्रत्येक सदस्य की आयु २४ वर्ष से कम न होनी चाहिये । 
इस सभा का चुनाव हर चार वर्ष के पश्चात होता हे |इस सभा के 
सदस्यों का वाषिक वेतन ३२ हजार फ्रेंक और रेलवे के पास होते हैं । 


यह सभा सीनेट से सिल्रकर राष्ट्रपति का चुनाव करती है । 


(ख) सीनेट सभा मे कुछ्त ३१५ सदस्य होते हैं। यह आवश्यक 
हैं कि सदस्य ४० वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो. सदस्यों का वेतन 
चम्बर आफ डेपुटीज के सद॒त्यों के सामान दी होदा है । इस सभा 
का चनाव ६ वर्ष के लिए द्वोता दें ओर परोक्ष रूप सं किया जाता 


२--राष्ट्रपति के अधिकार सीमित होते हैँ। प्रत्येक कार्य उसको 
सीनेट की सम्मति के अनुकूल करना पड़ता हैं । उसकी किसी भी देश 
से सन्धि करने का तो अधिकार हू पर युद्ध करने का नहीं। 
उसका वार्षिक वेवन कुल ३६ लाख फ्रंक द्ोता है, राष्ट्रपति को श्रति 
७ वर्ष के पश्चात निर्वाचित किया जाता हैं | 


सन्त्री मरडलः --देश की शासन व्यवस्था की बाग्डोर मन्‍्त्री 
मण्डल के हाथ में ही रहती हे । बहुमत से जो नेता चुना जाता दे उसे 
दी राष्ट्रपति अपना श्रधाव सन्‍्त्री सानता है । यही- प्रधान सनन्‍्त्री 
राप्टपति की स्वीकृति से अन्य सन्त्रियों को निवाचित करता हैं। प्रत्येक 
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सन्त्री यर उसके विसाग का भार सौंपा जाता थे जिसका इक्तरदादी 
वद ही होता है । 


५ 4 
अट प्रटन 
शासन अणाली:---ब्रिदेन की शासन व्यवस्था पा्लियामेंद और 
राजा के द्वारा इस प्रकार से होती है:-- 


२--राजा 
२--हाउस आफ कामन्ज अयवा लोक समा | _ .. भर 
पराचयागम्र5 
३--द्वाउस आफ लाठंज अथवा राजकीय-सदन 
१-- राजा वंश परम्परा से गही पर चेठता आता हे, उसरे 
सर्वाधिकार सीमित होते हैं। वह पालियामेंट्र की सम्मति के बिना 
कोई कार्य नहीं कर सकता, वह पालियामट की इच्छा का विरोध नहों 
कर सकता । उसका पार्लियामेट के साथ सहमत होना आवश्यक एऐ। 
राजा को श्रोटेस्टंट मतानुयायी होना चाहिए। जनता द्वारा निवाचित 
नेता को राजा भ्रधान मन्त्र) मानता हू, उसी के द्वारा अन्य मान्द्रिय 
का चुनाव होता हूँ। राजा का वारपिक वेतन पक्र लाल दस हज़ार पीट 
कक ९ 4. 9९७ छत हे, का 
आर अन्य क्मचारियों को ३ लाख पांड मिलता है । 


२-लोक सभा- इसमें कुछ ६६५ सदस्य होते 6। जिनदा चुनाव 
मतदाताओं के द्वारा होता ६ । २१ वप का प्रत्येक नर नारी मत देने 
का अधिकारी है । लगभग ७०००० जन संख्या के ऊपर एक प्रतिनिधि 
होता हैं | यहां का वापिक वजट इसी गह से स्वीकृत द्वोता 6। इसके 
अधिकार राजकीय सदन स अआंधिक होते 8। लोक सभा के द्वारा खांउ ते 
बिल रवीक्त सममा जाता है । इसके ५त्यक सदस्य को ६०० पट 
वापिक वेतन मिलता है। सदस्यों दा छुनाव प्रत्येक पांच वर्ष 


होता है। 


राजकीय-सदन+---यह ७६० घनी आर प्र|ताप्ठत लोगों की संस्या 
है। इनका निवाचन राजा द्वारा क्या ऊाता हू, इनफझा ऊधिटारों की 
अपेत्ता सम्मान काफी होता हू 


श्प्द विचार ओर समस्‍यायें 


सन्‍्त्री मरडल:--पश्रेटर्न्नटेन के शासव का सारा भार मन्त्री 
मण्डल पर होता है । वहुसत का नेता प्रधान सन्‍्त्री इस सण्डल्न के 
सदस्यों का निवांचन करता हे और राजा के द्वारा इस मंत्री मण्डल की 
स्वीकात होती है । तीन सन्त्रियों का निर्वाचन राजकीय सदन से ओर 
शेष का लोक सभा से होता है। प्रधान सन्त्री का वार्षिक चेतन २८ 
सहस्त्र पॉड होता है| यहां के प्रधान सन्‍्त्री मि० चर्चित्न ह। राजा के 
अधिकारों के सीमित होने से इस शासन प्रणाली को श्रजातन्त्र कहा 
जाता हैं । 


अमेरिका 





शासन व्यवस्था4----४६ खतन्त्र सब्यों का संघ अमेरिका राज्य 
के सामलों में पूर्णतया स्वतन्त्र है। इसने आन्दोलन के द्वाराही 
१७८२ में ब्रिटेन से स्वतन्त्रता प्राप्त की है। अमेरिका की शासन 
उयवस्था निम्न प्रकार दे:ः-- 


१. प्रधान । 

न न किक 

२. काग्रम ख | 

(क) सेनेट (ख) प्रतिनिधि-सभा 


प्रधान---इसका निवोचन्‌ चार वर्ष के लिये किया जाता है | 
इसकी आयु ३४ वर्ष से कम होनी चाहिये ओर अमेरिका का निवासी 
होना चाहिये | इसकी मृत्यु तथा त्याग पत्र देने पर सारे कार्य का भार 
उप प्रधान के कन्चे पर आ जाता है। इन दोनों का चुनाव राज्यों के 
प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। प्रधान को एक वर्ष में राज्य की ओर 
एक लाख डालर होता है | ओर उप प्रधान को १५ हज़ार डालर मिलता 


है। यही सेनेट का सी प्रधान होता है | 


यहाँ के प्रधान का अधिकार वहुत होता है; ओर उसकी शक्ति 
विज्च् में बहुत सानी जाती है। वह कांम स के प्रस्ताव को पुनेबिचार के 
लिये लीठा दिया जा सकता है| यदि वह सदस्यों के दो तिहाई भागों 
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हर 
हा. 


के द्वारा स्वीकृत हो तो, प्रधान भी न्वीकार लिया जाना है | 


सीनंट---इस में प्रत्येक राज्य के दो प्रतिनिधि लिये जाने 
कि वहां की जनता द्वारा सीघे चुने जाते हँ। इनफा निर्वाचन 
तक के लिये होता है । इसकी आयु ३० वर्ष से कम नहीं होनी चादिये 
प्रत्येक सदस्य का वापिक वेतन 2० सहस्त्र डालर होता हद । 


प्रतिनिधि गृह---इसके सदस्यों का निर्वाचन दो बर्ष के लि 
किया जाता है| इसके अभियोगों की अपील सीनेट में सुनी जाती हू 


खसमेरिका में शासक वग, कांग्रेस आर उच्च न्यायात्रय हे 
अधिकार पथकू-पथक्‌ है । 


आस्ट लिया 

शासन प्रणाली--इनकी प्रणाली १६१६ के आस्टे लिया प्रश्ट 
के अन्तेंगत है| यह दूसरा राज्य है जिसने की फेंटरल विधान मो 
स्वीकार किया हैं। केनेडा ओर अआस्ट लिया के विघानों में हृद्ध पार- 
स्परिक अन्तर है | आम्ट लिया की अवशिषप्ट शक्ति की बागटोर 
रियासतों के हाथ मे ह आर प्रमुख शक्ति संघ के आधान हैं जा 
कि अमेरिकन विधान को रूप रेखा को लिय हुए हेँ। पआम्ट लिया प॑* 
रियासतों का सीधा सम्बन्ध ब्रिटन से ६€। जिसके फारण उनका सब से 
बढ़ा एजेन्ट लन्दन में है । रियात्षतों के प्रमुँां का चुनाव लन्दन फे 
राजा के द्वारा होता है। 'आआम्ट लिया के विधानदान्ों पर पटरल 
सरकार किसी भी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगा सकनी 8 | छेचत 
राजा ही उनके साथ इच्छानुसार ही व्यवहार कर सकता है। झाम्स - 
लिया की रियासते सखतन्त्रवा पृ्वक कसी भी विधान को सपना सन; 
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है ओर अपने खदस्यों को निर्वाचित कर रूनैट में प्रवेश करा सकती 
हैं, जिनका चुनाव जनता द्वारा किया जाता हैं। यहां की हाईकोर्ट की 
श्रपीलें प्रीवीं कॉसिल लन्दन में जा सकती है । 

ऐक्जीक्यूटिव के श्रमुख सदस्यों का निर्वाचन राजा के द्वारा 
किया जाता है। यहां की सियासतें अपनी सारी शक्तियों को संयक्न्त 
राष्ट्र मंडल को दे सकती हँ। यहां का विधान समयानुसार अदला- 
वदला भी जा सकता है। परन्तु विधान के बदलने का संयुक्त 
राष्टर संडल के अधिक सदस्यों की रायों के द्वारा होना चाहिये। इसके 
उपरान्त उनको मतदाताओं ओर रियामसतों पर अंतिम निर्णय के लिये 
भेजा जाता है ।' रियासतों की परिधि में बांधने के लिये और लोक- 
सभा के सदस्यों को कम करने के लिये अधिक रायों की आवब- 
श्यकता है । 


कार्य कारिणी (:९०प्रं ए९) 


राजा अपनी शक्तियां का प्रयोग कभी भी नहीं करता है । 
ओपनिवेशिक सरकार के आदेशालुसार राजा के द्वारा नियुक्त किया 
हुआ गवर्नर जनरल ही वेधानिक शासक माना जाता हैं ? इसकी 
कौंसिल में प्रधान मंत्री तथा मंत्री होते हैं | सारा प्रवन्ध कैबिनेट के 
इशारा किया जाता है। इनको पार्लियामेन्ट का सदस्य बनना आवश्यक 
'है। इनकी कार्य करने उपरान्त उसकी सूचना पाियामेन्ट को देनी 
पड़ती हैं।. 


' धारा समा--इसके अर्न्तंगत एक सदन और एक राजा 
होता है। , - 


(अ) सीनेट. ' (व) प्रतिनिधि समा 


सीनेट---इसमें प्रत्येक ग्यासत के (६ सदस्य होते हँ। इसके 
सदस्यों की कुल संख्या ३६ होती है । यहाँ के प्रत्येक सदस्य का चुनाव॑ 
६ वष के लिये होता है| परन्तु इसके आधे सदस्यों का निवोचन ३ वष 
में ही हो जाता है। राष्ट्रपात का विवोचन सहंस्यों द्वारा होता है। 
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प्रतिनिधि सभा ओर सीनेट की शक्तियों एसी होती हैं। झुद्रा धम्तादों 
में इनका कोई इ्तक्षप नहीं हो सकता 8 | आर कभी इहन्दक्षप होने 
प९ वह प्रस्ताव दोनों सदनों के सन्मुन्त रचा जाता है। 


प्रतिनिधि सभमा---इसके 3५ सदस्य हात ष्टू । जिनका निवदन 
रियासतों की ज॑नसंस्या के अनुसार होता हू। तमाम उन व्यग्स 
नर-तारियों में चंढद होते ह। आस्ट लिया-एशिया, एशिया, 'प्रफराजा 
प्रशान्‍्व दीप और प्रिटिश इिन्दुस्तानियां की मठदान का 
अधिकार नहीं है । गवर्नर जनरल के समाप्त न करने पर इसी का 
परिधि ३ वर्ष तक रहती दें। आर यह मंत्री संटल की नम 
कर सकता दे | 


न्याय विभाग--इसमें हाईकोर्ट सब्र से बड़ी होती £ जिसमे 
एक श्रधान जज ओर पांच अन्य लज गवनेर ज्नरल द्वारा नियुक्त 
किये हुए होते देँ.। सयुकत राष्ट्र ओर रियासतों के सध्य होने वा 
संधियों में इसका हाथ होता है। ओर हाईकोट तमाम कचहरयों 
अपीले, सुनती है। विधान सम्बन्धी कोई भी अपील हाई 
प्रावि कोंसिल में नहीं जा सकती है । 


2!५ 


|. 


हे 
क्र 


| 


रियासतें--स्थासतों की एक्जीक्यूटिव सरकार का निर्वाचन 
राजा और पएकजी० का ० नियक्त गवनंर द्वारा दैता ६ै। रियासता का 
सम्वन्ध ब्रिटिश सरकार के साथ सीधा होता हू । 


(सम्पादक) 


आज का भारत $ जनता : शासक 


हज़ारों वर्षों की परतन्त्रता की वेड़ियों को हमने वेशक काट 

, लिया हैं, परन्तु सामयिक समस्याओं की उलमलनों ने हसारा पल्ला 

नहीं छोड़ा है। आज भारत का ग्रत्येक नागरिक इन समस्याओं के 

' चौराहे पर खड़ा हुआ सोच रहा हैं कि वे किधर को वढ़े ओर किस 

प्रकार चिरकाल के उपरान्त पाई हुई म्वतंत्रता को चिरस्थायी रखने 

में सहयोग दें ? आज सात समुद्र पार वाला पाश्चात्य जाति ऊपर से 

, भले ही भारतीय स्वतन्त्रता के समर्थक बनने का दावा करती हों, परन्तु 
वंस्तुत: वह अब भी सके घोर विरोधी व शत्रु हूँ । 


कुछ मुमलिम राष्ट्रों व पश्चिसी राष्ट्रों का तो यद अनुमान है 
कि यदि भारत की स्वतन्त्रता कुछ वर्ष तक ओर रही तो विश्व में से 
हमारा प्रम॒ुत्व विल्कुल ही समाप्त हो जायेगा | एशिया शीघ्राति- 
शीघ्र ह्वी भारत के नेतृत्व में संयुक्त अमेरीका ओर यूरोप को सहज 
ही पीछे ढकेल देगा । अतः यह दोनों राष्ट्र भारत की भविष्यरूपी 
ओइढनी को छीनने के लिए तैयार वेंठे हैं। ओर भारत पर संकट पड़ने 
पर सहायता करने के बजाय ये उसका गला घोंट सकते हैं, 
पाकिस्तान हो या कवाइली, या अन्य भारत के शत्रु, ये सारे 
के सारे तो उपरोक्त राष्ट्रों की कठपुतलियां हैं। किसी ने सत्य कहा 
है, बछड़ा खूटे के चल पर ही कूदता है, उसी प्रकार से ये दोनों राष्ट्र 
पाकिस्तान के कंधों पर वन्दर्के रख हमारे ऊपर गालियों की बोदछारें 
कर रहे हैँ । इससे स्पष्ट है कि पाकिस्तान इतना हमारा शज्नरु नहीं है 
जितना कि गले पर छुरी फेरने वाले ये हं। क्योंकि पाकिस्तान चाहे 
कितनी मुसलिम संगठन के साथ भारत पर आक्रमण करे परन्तु 
भारत को अमिभूत करने का साम्रथे उसमें नहीं है। उपरोक्त राष्ट्र 
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किस प्रकार हमें पुनः परनन्त्रता की केद्रियाँ ने अफ्द्ना चातते 
इसका स्पष्टीऋरएणु तो सुरक्षापरियद्‌ में काज्सोर के प्रनत्त पर इन ४; 
द्वारा श्रन्तुत किया गया था। इन दोनों शत्रु साष्टे 
पाकिस्तान की एवं रज्ञक सारत को एक साथ ही इअठने नम 
निमन्त्रित ही नहीं क्रिया, बल्कि मारत हो दोपो सिद्ध करने फे 
जनतागढ़ आर भारत में चवन वव के सस्बन्ध ने विचार हरने के लिए 
विचश किया | 


:(+% १ «११ 


' 
। 

| । 
| 
+ 


षृ +फ०३ ३ “+१ ७ 
| 
+* 


१५ 
पु हि || है है 


इतना जानते हुए भी कि पाकिस्तान ने हिन्दयों 
धन हानि की अपेज्ञा भारत में मुसलमानों की हानि कम 5 #। 
आज का मुसलसान अपने २ उच्च पर्दों पर पहले के समान ही 
प्रतिष्ठित हे परन्तु क्राज छा हनन्‍द्र सवथुवऊ दा राशा द्धः द्ुहा बट 
पीछे अपने कंकाल को लिए ढोड रहा हैं। गवंनर और पेन्द्रीय मन्त्र 
मंडल में भी दो दो महत्व पूर्ण पदों पर मुसलमान प्रदिप्द्ित 
में भी अतिवक्ति न होगी कि सुसलमानों ने भारत मे छपनी योग्यना 
व जनसंख्या से कहीं अधिक अधिकार ब स्थान प्राप्त क्र सम हें। 
भारत के सावी कणुवार भूख के सारे विजखने २ कुवा देवी की गोद 
में सोजाते हैं, ओर इन आस्तीन के सांपों ऊे बच्चे रोजाना दथ 
मलाइयों सवा खा कर भारत की नीवों को खोग्बला करने की योजना 
बनाते हें। इसपर भी आज़ कामुकता के पुजारी पर पाप के पुनले 
य राष्ट्र पाअिस्तान को तो पुचफार रहें हैं, प्रोत्साटन दे रह <- बोर 
अहिसा के अवतार मारत छो दोपी ठहरा ५९ उसके दोपों की 
पड़ताल कराने के ।लए कमीशन बंठाना चाहते  भारन थे 
मित्र ! आस्तीन के साँप । 


शाज भारत का प्रत्येक नागरिक इस दांत से प.राचत क] दइुणा 


हैं कि उनके दुश्मन यह पाश्यात्य वाले हैँ) ८ । क्यो हि 
हमारी स्वतन्त्रता ने इन की झरत्ता को डॉंवाटाल वर दिया? । छर 
हमार गौरव की विनष्ट करने के ॥ल पाकान ने ५८। स्टप्र दो गई 
थी। आज हमे दब मे पद दल्त करने के लिए थयध्निम प्रदान 
करते हूं. आर त पर हमें ही ददाने वी चद्ठा वच्तेर। 





१६४ विचार ओर समस्याय 


पाकिस्तन रूपी छुत्ता इस पांखडी राष्ट्रों का कितना ही सांस खाकर 
हमें बदलास करने की चेट्टा करें। परन्तु हमें उनके विरूद्ध सोच- 
सममक कर पग उठाने चाहिए । क्योंकि शेष राष्ट्र रूपी भेड़िये किसी 
न किसी रूप में धर्मपरायण गऊ भारत को खाना चाहेंगे। मुसलमानों 
को भारत से निकाल देने पर मुस्लिम राप्ट्रों को समाप्त कर देने में ही 
सारत की स्वतन्त्रता नहीं रह सकती या हिन्दू राज्य नहीं हो सकता 
है, बल्कि इस सक्रान्विकाल की परिस्थितियों में हमें सहिष्णुता से 
कास लेना चाहिये। भारत में किसी प्रकार की भीं अशान्ति नहीं होने 
देनी चाहिए। भारतीय मुसलसानों की उछल-कूद या छेड़-छाड़ तो 
अपनी खरकार की तनिक सी शृढ़ता से ही लोप हो सकती है। अतः 
भारतीय जनता को इन परिस्थितियों का अवलोकन करके ऐसा कोई 
काय नहीं करना चाहिए जिस से कि अशान्ति का विस्तार हो । 


किन्तु जनता ही शान्त और सहन न करे बल्कि भारतीय 
सरकार भी अपने को दृढ़ ओर निर्भीक वना ले, इसके बिना कास नहीं 
चल सकता । आज सामयिक समस्याओं के चोराहे पर ढीला - ढाला 
खड़ा होना अपने पेट में छुरा भुकवाना है । 


आज भी भारत के बहुत से मलेच्छ हमारी राष्ट्र भाषा को 
तिरम्कार की दृष्टि से देखते हैँ ओर वे भारतीय रेडियो स्टेशन से इसके 
उच्चारण को सुनने में भी अपना अपसान समभते हें | ये लोग भारत 
के घोर शत्रु हेँ। अवसर आने पर ये इस भारतीयों के सीने पर 
सवार होने को तेयार हेँ | ऐसी अवस्था में भारतीय खरकार को चाहिए 
कि वह तुरन्त द्वी हिन्दुस्तानी प्र मिका को त्याग कर अपना सम्पूर्ण 
कार्य रूपी ऋंठहढार हिन्दी नवयोवना को पदहनावें। परन्तु अभी तक 
शिक्षा विभाग तथा अन्य कितने द्वी विभागों में पाश्चात्य भाषा ओऔर 
उदू का वोल वाला है| इन्हीं सब अवस्थाओं की देखते हुए हस कह 
सकते हे कि हिन्दी से नफरत करने वाले मुसलमान कभी भी राष्ट्र के 
हिलतेपी नहीं हो सकते | यदि ये आपद काल में सद्दायक वने तो हसे 
इनकी उद्‌ ही नहीं वल्कि अरबी को भी अपनाने में कोई संकोच नहीं | 
अत, हमारा निवेदन हे कि भारतीय सरकार हिन्दी के विरोधी 


आज का सारत 5: चना + धासऊ हट 


तत्वों को अपने यहां से इृठा कर सम्पूर्ण कार्यो में काई स्थान है 
लिसके प्रताप से उसकी सनन्‍्ताने दृष्ट-सुठ दाकर उसकझा शगपद आरा 
में भी सहयोग दे सके | यदि एसा न हुआ नी जनता ऋ चलन ई 
टुगना ओर रात चौंगुना चढ़ता ही जायेगा पर 
भारत के प्रमुख पत्र एवं पत्रिकाओं के लान्च पदों से भी परिन्धिनि 


सम्मलने के लिए अमदय हो ज्ञायचगी | 





आज भारत व इसके निकट सम्वन्धी देशों मे परासर्स्तिन 5 
गुप्तचर भरे पड़े हैं। ये लोग साम्ववादियों के साथ संत्योग फर के दे 
स्वतन्त्र रूप में भारत व उसकी सरकार का सर्वनाश करने पर ऊझआागए 
हं। जसा कि पिछले दिनों की एक सरकारी विद्वप्ति से न्‍्पद्ध है फि 
पाकिस्तान के समथंक सरकार की गोपनीय से गोपनीय स्वचर्गों झा भा 
तत्काल पाकिस्तान पहुँचा देते हैँ | मुन्तिम लीग के रंग से रसे हुए 
अनेक मुसलमान कांग्रेस का बाना पहने हुए समय की राह दटेस्थ रहे 
ह/)ं। अतः इससे पत्र ऊि ये घातक हमारे ह्पर पद़े हमें ही इन्हें 
कुचल देना चाहिए हमारी सरकार को पाकिस्तान के साथ भी नीनि 
नहीं चदलनी चाहिए | पुरपावियों की समस्याओं की कार भी शाम | 
सरकार को ध्यान देना चाहिए) अन्यथा भाग्तीय दया का बदता 
हुआ असनन्‍्तोप एक दिन विनाशक रूप प्रहणु झर सकता है। 

हमारी सरकार को चाहिए कि वह 'प्रपने शत्रुओं के जाल मे 
बचने के लिए फूँक फूक कर कदम रखे | शीघ्ता में ऐसे “प्रिय 
कार्यो को नहीं कर बैठना चाहिए, जिस से कि जनता रद हो जाये! 
धार्मिक रीतियों में कुछ परिवर्तन का सहसा निणंय कर लेना ही हानि- 
कारक है| इन विपयों पर से धर्म शास्त्रों के दिना गाय से कदम नहीं 
ब्रद्यना चाहिए । 


परन्तु आज इस स्वतन्त्र भारत में कुछ ऋाँप सी अ्धिझार 
भदिरा का प्याला पीझर ओर स्वर्च को राष्ट्र का सर्वशक्ति मान धतिनिधि 


सममकर धार्मिकादि विपयों में हस्तक्षेप की प्रनधिशार चप्दा द्वारा 


छ 


कांमस की लोक ग्रियता को घटा रदें हैं। जिसे कारण उस्‍रे 





2६% दिचार और समस्‍यायें 


असेम्बली के चुनाव के लिए बड़ा अ्रिश्षस करना पड़ रहा हैं। यदि दे 
पहले से ही लोकप्रिय रहते तो उन्हें इस समय जनता के द्वार 
कोॉकले न्‌ पइते ओर जनता स्वयं ही अपने दिवेषियों के कार्या को र॑णे 
पर चढ़ा कर करती । आज कांग्रेसियों को सभी प्रकार की अवॉचनीयता 
को दूर करके लोकप्रिय वनना चाहिए | इस कठुसत्य को हमारे प्रधान 
मन्त्री श्री नेहरू जी भी एकाथिक वार स्वीकार कर चुके हे । आज दस 
भय से ऋर्व हैं, कि कहीं शासन-यन्त्र के ऋलपुजजां की यही चालढाल 
रही तो वे राष्ट्र के साथ अपना भी पतन कर लेंगे | 


अतः, अन्त मंकुछ न कहते हुए हस इतना ही कह देना चाहते दें 
कियदि हमारे राष्ट्र की सरकार अपने को सुदृढ़ चनाये रखना चाहती हे 
तो उसे सच्ची राप्ट्रीयदा का चोला पहनकर क्षेत्र में आना होगा ओर 
विनाशक मुस्लिम लीगी सनोव॒तियों को रखने वाले मुसलमानों 
का देश से निकालना होगा | उसे जन सत के साथ साथ चलना होगा 
यदि वर्तेमान सरकार ने उपरोक्त कमियों को न छोड़ा और अन्य कोई 
सरकार आगई तो देश पुत्र: परतन्त्रता की वेड़ियों से जकड़ा जायेगा | 


(सम्पादक) 


राजनीति का केन्द्र कोरिया 


द्वितीय विश्वचुद्ध से पूरे संसार की राजनीति का प्रधान केन्द्र 
योरूप तक ही सीमित था, किन्तु महायुद्ध के पश्चान्‌ आज की राज- 
नीति का एक केन्द्र एशिया भी वन गया है । कोरिया के गृहयुद्ध का 
आधार भी दक्षिणी पर्वी एशिया मे अमेरिका तथा रुस की राजमेतिक 
प्रतिग्पद्धो ही है। आज से लगभग डेढ़ वर्ष पूर्ध सहसा विभाजित 
कोरिया में गृहयुद्ध की अग्नि अकम्मात ही प्रच्वलित हो गई । यह भया- 
नक विस्फोट भी उस ससय हुआ, जब कि कुछ राजनेतिक चेत्रों म 
विश्व युद्ध के मुलभूत कारणों को ही समाप्त कर डालने के लिये 
विविध शान्ति योजनायें बनाई जा रही थी । 

२४ जून सन १६५० को रूस प्रभावित उत्तरी कोरिया ने अमेरिका 
से सहायता ग्राप्त कर दक्षिणी कोरिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी 
ओर शीत्र दी कुछ सीमावर्ती प्रदेशों को अधिकारगत कर लिया । कोरिया 
युद्ध के प्रारम्भ से लेकर अभी हाल तक की युद्ध स्थिति की देखते हुये 
यह स्पष्ठप्राय. हो गया है कि उत्तरी कोरिया की सेनाये प्रारम्भ से ही 
रूस के आधुनिकतम अस्त्र-शस्त्राओं, टैकों आदि से सुसज्जित रहीं | 
अमेरिका भी प्रारम्भ में तो प्रकट रूप से युद्ध स्थल पर नहीं आया | 
किन्तु बाद की उसकी सेनिक गतिविधियों से यह ग्पष्ट दो गया था 
दक्षिणी-कोरिया तथा संयुक्त राष्ट्रीय सेनाओं के रुप में जो भी प्रमुग्प 
शक्ति काम करती रही, वह वस्तुत- अमेरिका की ही थी। अ्रमी गत 
कुछ दिनों के घटनाचक्र को छोड़कर लगभग डेढ़ साल से कोरिया की 
भूमि पर युद्ध की ज्वाला प्रज्वलित रही | इस चीच अनेकानेक शान्ति- 
वार्ताये भ्रारम्भ हुई ओर असफल सिद्ध हुई । दोनों प्नों के प्रतिनिधि 
न मालूम कितनी वार शान्ति स्थापना के लिये एकत्रित हवय । किन्तु 


श्ध्प विचार और समस्याये 


अन्त मे उन्हें असफलता का ही मुंह देखना पड़ा । अभी भी पानमुन- 
जोन में शान्तिवातों चल रही है | किन्तु अब भी कोई न कोई गतिरोध 
उपस्थित हो जाने पर अन्तिम सफलता संदिग्ध है। अब हमें यह 
देखना है ये किस प्रकार कोरिया की घरेलू-समस्या में राजनीतिज्ञ 
तीसरे महायुद्ध के विनाशकारी बीज देखने लगे हैं ? 


कोरिया युद्ध की पृष्ठ भूमि 


पिछले दो महायुद्धों के अनुभवों ने संसार को चता दिया हें कि 
किस प्रकार एक युद्ध के समाप्त होने पर दूसरे युद्ध के लिये पष्ठभूमि 
तेयार दोने लगती हे । 


विजेता राष्ट्र अपने मित्र बल को निरन्तर बढ़ाते रहते दें, 
अपने निजी स्वार्थों के कारण शान्ति सममोते करते हें । किन्तु इन सत्र 
सममीतों तथा राजनेतिक दाँवपेंच का अन्तिस परिणाम हमारे समत्ष 
स्पष्टतया गुटवन्दी हो जाता है | आज की राजनीति की मुख्याधार यददी 
है कि एक ओर रूस थआर्थिक राजनैतिक विघषमता से पीड़ित विजित 
राष्टों की जनता के असन्तोष से ज्ञाम उठाकर अपने प्रभावक्षेत्र को 
बढ़ा रहा है तो दूसरी ओर अमेरिका की साशंल् योजना भी अपने 
प्रभावक्षेत्र को बढ़ाने की आकांच्ा का द्वी परिणाम हे | कोरिया के युद्ध 
का वास्तविक कारण इन पम्जुख दो राष्ट्रां की साम्राज्यशाद्वी सहत्त्वाकांक्षी 
ही मूल रूप से हैँ । 


प्रथम महायुद्ध में जमनी तथा द्वितीय में जापान तथा जमनी 
दोनों ही योख्य की साम्राब्यवादी शक्तियों के विरुद्ध थे। स्वभावत्तः दी 
एशिया के पराघीन राष्ट्रों की सहानुभूति जापान तथा लसेनी के साथ 
वढ़ गई | सुभाषचन्द्र वोख का जापान से मिलकर आजाद हिन्द सेना 
का निर्मोश त्था उसकी सेन्य सहायता से भारत को स्वतंत्र कराने की 
योजना इसी मनोवृत्ति का परिणाम था किन्तु जो जापान-रुस-जापान 
युद्ध के बाद साम्राज्यवादी शक्तियों का घोर विरोधी होने के कारण 
एशिया की जनता का आशाकेन्द्र वल गया था । वही अपनी वाद की 
अक्रामक नीति के कारण एक आत्ततायी राष्ट्र के रूप में गिना जाने 
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लगा फलत: जापान ने सन्‌ १६१० में कोरिया तथा मंचुरिया पर अपना 
अधिकार कर लिया । केवल यही नहीं, वह बाद मे समनन्‍्त एशिया को 
ही अपने पेरों ले रोंदने का स्वृप्त देखने लगा | १६९० में कोरिया पर 
पूर्णतयः: अधिकार करते के पश्चात जापान ने कोरिया की ज्ञनशक्ष्ति 
तथा खनिञ्ञ पदार्थ का सनसाना उपयोग शिया और कोरिया से ०००० 
व्यक्ति जापान में छाय करने के लिये भरती कर लिये गय। उसी 
ससय कोरिया के कुछ निवासित व्यक्तियों ने चीन में अपनी खतंत्र 
सरकार की स्थापना की । तथा १६४३ के सम्मेज्ञन से त्रिटेन, चीन तथा 
अमेरिका से सिलकर निश्चय किया कि जापान को पराजित करने के 
पश्चात्‌ कोरिया को पूण स्वतन्त्रता प्रदान की जायेगी। किन्तु १६४४ के 
ट्विवीय मास्की सम्मेज्ञन में उन्हांने अपना यह निश्चय वदल दिया और 
यह निश्चय किया कि कोरिया को चार महान शक्तियों के सरऋर्ण से 
रखा जायेगा । 


जापान की पराजय पर रूस ने कोरिया मे अपनी सनाओं के आगे 
बढ़े होने के कारण श्यवीं अक्षांश रखा के उत्तर मे जापानियों का 
आत्मसमपेण स्वीकार किया ऊब॒ कि दक्षिण में आत्मसमर्पण 
स्वीकार करने वाले अमेरिकन थे। तदुपरांत कोरिय। दो भागों में 
चट गया और एकता के प्रयत्नों क असफल होने पर उत्तर मे रूस 
के प्रभाव मे और दक्षिण में अमेरीका के प्रभाव मे अलग अलग 
सरकारें स्थापित हो गई । यह आशा की जाती थी कि सिकट भविष्य 
में ही दक्षिणी कोरिया-पूर्णंतयः साधन सम्पन्न हो जायगा। दत्षिणी 
कोरिया की जनसंख्या समस्त कोरिया की जनसंख्या की दो-तिद्दाई है 
ओर 5से जनबल की एक बहुत बड़ी सुविधा प्राप्त हैं। रूस अधि- 
कृत-उत्तरी कोरिया अल्प जनसंस्या तथा खाद्याभाव के कारण साम- 
यिक दृष्टि से दक्तिणी कोरिया की अपेक्षा निवेश है। किन्तु उत्तरी 
कोरिया को रूस का पूर्ण सहयोग प्राप्त होने के कारण दोनों पत्तों 
की शक्ति का अनुमान तुलनात्मक दृष्टि कोण से लगाना असम्भव है। 


युद्ध के तात्कालिक कारण 
खन १६४६ में दक्षिण कोरिया को स्वशासन देकर श्रमेरिकन 


२०० विचार ओर समस्‍यायें 


सेनायें कोरिया से चली गई थीं | किन्तु उत्तर से आये शरणार्थियों 
के साथ ४००० कम्युनिस्ट भी दक्षिणी कोरिया में घुस आये और 
इसी समय से उत्तरी तथा दक्षिणी कोरिया में तनातनी वढ़ रही थी | 
दोनों प्रदेश चिरकाल से अपनी आन्तरिक सुरक्षा के बारे में संदेह- 
शील थे | दक्षिणी कोरिया की राजधानी सीओल से केवल ३८ मील 
पर ही सीमान्त होने के कारण कभीं कभी सीसावर्ती झगड़े हो जाते 
थे। संयुक्त राषप्ट संघ ने कोरिया के प्रश्न पर एक कमीशन भी नियत 
किया था। पर उसे कोई सफल्नता नहीं मिली । दोनों अदेशों को संयुक्त 
करने की योजना लेकर उत्तरी कोरिया के तीन गुप्तचरों का दक्षिणी 
कोरिया में अवेश संघ का प्रधान कारण माना जाता है। दक्षिणी 
कोरिया के अधिकारों ने उन तीन गुप्तचरों को वन्‍्दी वना लिया। 
उत्तरी कोरिया ने अपने गुप्तचंरों की मुक्ति की मांग की तथा वहां की 
केन्द्रीय सम्रिति ने कोरिया के दोनों ग्रदेशों को संयुक्त करने के लिए 
राष्ट्रवादी आन्दोलन करने की योजना बनाईं। साथ ही उन्होंने 
दक्षिणी कोरिया के प्रेजीडेन्ट सिंगमैनरी पर अमेरिकन पृजीपतियों 
से मिलकर गहयुद्ध का आरोप लगाया और साथ ही चुद्ध की 
घोषणा कर दी । | 


वृतंमान स्थिति 


युद्ध छिड़ जाने के पश्चात्‌ संयुक्त राष्ट्रीय सेनाओं छारा सीधा 
हस्तक्षेप करने के पश्चात्‌ भी दोनों कोरिया में चिरकाल तक युद्ध 
वन्दी की स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकी | अभी काएसोंग में हुईं शान्ति 
वातों काफी सफल सिद्ध हुई थी | क्‍यों कि इसके कारण दोनों पत्तों 
ने युद्ध बन्दी आदेश प्रसारित कर दिये थे। किन्तु कुछ समय पश्चात्‌ 
ही स्थिति पुनः विगड़ गई । ओर युद्ध वन्‍्दी के दो तीन दिन पश्चात्त्‌ 
ही उत्तरी कीरिया के आकाश पर ४० अमेरीकी सेवर जेट विमानों 
की १४० साम्यवादी विसानों से डटकर ल्ढ्ाई हुई। जिस में पांच 
साम्यवादी जेट विमानों को गिरा दिया ।| अपनी सेन्य-शक्ति बढ़ा 
लेने के कारण उत्तरी कोरिया ने मित्रराष्ट्रीय हवाई ग्रभुत् को भी 
चुनोती देना आरम्ध कर दिया था। अभी कुछ दिनों से पानमुनजौन 
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में पुनः संधि-बाता प्रास्म्भ हो गई है| जिसको अन्तिस तनिर्य के 
लिए सं० रा० संघ ने २७ दिसस्वर १६४१ अन्तिम तिथि निर्धारित 
की है। किन्तु नित्य प्रति दोनों पत्तों की ओर से कोई न कोई नवीन 
समस्या उठाये जाने के कारण आशा हे कि सं० रा० संघ अपनी 
अस्तस तिथि बढ़ा देगा । 


वर्तमान स्थिति को देखते हुए अभो यह नहीं कहा जा सकता 
कि दोनों पक्तों में छुछ सममझोता हो जाने के पश्चात्‌ तृतीय विश्व 
युद्ध की आशंका टल जायेगी । 


व्रत 


३. 


(भी सुरेश चन्द जी) 


पट «') 


मध्यपूव की समस्या 


, सध्यपूवे का प्रदेश आज सहान शपस्त्रागार के रूप में परिव- 
तिंत हो गया है। जसमें आग की एक छोटी सी चिनगारी भी विनाश 
का कारण बन सकती है । इन आग की लपटों से सध्यपूर्य ही नहीं 
तमाम सभ्य देशों के देनिक जीवन में डथल पुथल्त सच जाने की 
सम्भावना हे । सध्यपूर्व का क्षेत्र एक भोगोलिक इकाई न रहकर एक राज 
नेतिक प्रश्न वन गया है इस प्रदेश के समरत देशों का इतिहास प्रायः 
समान है | सिश्र इस प्रदेश सें इस लिए सम्मिलित किया गया हे कि 
इस के कारण द्वी उसका अस्तित्व है| टर्की, जो कि युद्ध में तटस्थ रहने 
के कारण इससे अलग कर दिया गया था, भौगोलिक व ऐतिहासिक 
कारणों से सम्बन्धित है । सूडान सिश्र का अविभाज्य अंग है इस 
काग्ण इस क्षेत्र से उसका भाग्य सूत्र वंधा हुआ है। इन प्रदेश के 
अतिरिक्त जोडेन, सीरिया, लेबनान अदन, कातर, कुबेत, साउदी- 
अरब, फिलस्तीन और ईराक इत्यादि इस क्षत्र के महत्व पूर्ण राज्य 
हैं।इन सब राज्य का सम्मिलित क्षेक्षफल ३,७३१,००० वर्ग 
मील है । 

साधन व महत्व पूर्ण स्थिति 

मध्यपूर्व की अधिकांश जनता के जीवन निर्वाह का साधन कृपि 
है। केवल ४ प्रतिशव भूमि में ही खेती की जाती है। इस भू- 
प्रदेश का चेत्रफल भारत से प्रायः दुगना हे, परन्तु जन संख्या प्राय: 
७ करोड़ ही है | अर्थात्‌ मारत की जनसंख्या का जिसमें पाकिस्तान 
भी सम्सिलित है, छुटा भाग द्वी इस भू-प्रदेश में निवास करता है। 
क॒द्दीं कहीं तो प्राय. जनशून्य स्थान हें | इस के विपरीत अनेकों स्थानों 
पर जनसंख्या काफी धनी हैं । नील घाटी में सबसे अधिक मनुष्य 
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निवास करते हैं क्‍योंकि यह भाग अत्यन्त उपच्ाऊ है। 


है यूरोप व एशिया के मध्य का क्षेत्र होने के कारण यहां पर 
संदव ही धन प्रचुर सात्रा भे जनता को उसकी सेवाओं के रूप में 
ध्राप्त होता रहा है | परन्तु आज स्थिति मिन्‍्त्र है। तेच्न के प्राप्त होने 
से पहले मध्यपूर्व का देश अत्यन्त पिछड़ी दशा में था। तेल के 
कारण ही आज इस भू-प्रदेश पर अमरीका, रूस ओर ब्रिटेन की 
आंखे लगी हुईं हैं। इसी म्वार्थे से वशीभूत होकर त्रिटेन आज़ ईरान 
व सिश्र छोड़ने में हिचकता है | वह ईरान की चेतावनी पर अपनी 
अकड़ दिखाने में असमर्थ रहा है | इसी तेल की राज्ननीतिक के कारण 
अमरीका अपने मिश्न त्रिदेन के साथ विश्वासवात कर रहा है। 
ब्रिटेन के अनेकों योग्य सहायक जिनमे ट्रांसजोडंन के शाह अब- 
टुल्ला, इरान के प्रवान-मन्त्री अज्ञी रजमाराब लिश्न के योग्यतम 
प्रधान-सन्त्री नहसपाशा इत्यादि तेल की राजनीति के शिकार हो चुके 
हैं। जब घर म आग लगत। है तो पड़ोसो हाथ सेकने अवश्य आ 
जते हैं| रूस भी इस भूअदेश के समीप होने के कारण उथल पुथल 
से लाभ उठाकर तेल-कूपों का अपने वश मे करना चाहता है । 


यूरोप के विकास काल से लेकर आज्ञ तक मध्य पूर्व का प्रदेश 
शक्ति प्रदशेन का केन्द्र रहा है। यह क्षेत्र तीन महाद्वोपों के मध्य 
एक पुल का कार्य करता है। मूतकाल के सैनिक नेताओं ने मध्यपूर्य 
की स्थिति से लाभ उठाकर विश्व विजय के ख्रप्त देखे हूँ। चगेजुखों, 
सिकन्दर महान, नेपोलियन व हिटलर सभी इस प्रदेश का सेनिक 
महत्व जानते थे। १७७८ में नेपोलियन ने मिञ्र पर आक्रप्तण किया । 
ब्रिटेन ने तत्काल ही उसे नील नदी के युद्ध में पराजित किया। दब 
से लेकर आज तक मध्यपूर्व की सुरक्षा त्रिटिश सेनिकों का ब्येय रहा 
है| इस प्रदेश की सीमा को अक्षुणएण रखना उनके लिए आवश्यक सा 
हो गया है) १६३७ में श्रो० सेटब वाटसन ने लिखा था:-- 


“धगत्‌ १०० वर्षों में ११ बार से कम नहीं हमें निकट पूर्व (मध्य 
पूर्व) की उल्लकन में पड़ना पड़ा हे | इवेरियन व इटली के क्षेत्र, जमेनी 
व हेन्सवर्गे के प्रदेशों की समस्या कभी भी इतनी गम्भीर नहीं रही 
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है। ब्रिटेन की बेंदेशिक नीति में टर्क॑ व उसके भूतपूर्व साम्राज्य के 
लिए स्थान सुरक्षित हैँ ।” 


अग़ुबवस व दवाई सेना भी इस प्रदेश के महत्व को 
कम नहीं कर सकी है, अपितु इसके विपरीत संयुक्तराष्ट्र अमरीका 
की राजनेतिक शक्ति के विकास के कारण इस प्रदेश की सुरक्षा को 
गम्भीर रूप में सुलकाया जा रहा है | टर्की व भीस को इसी कारण 
अटताण्टिक (उत्तरी) सन्धि में सम्मिलित किया गया है| रूस की 
उन्नति हवाई सेना के कारण इस क्षृत्र में आक्रमण का सथय बढ़ 
गया है| इस भू प्रदेश से काकेशश्व (रूस) के तेल ज्षत्रों में सफलता 
पृ्वेक विनाश के दृश्य उपस्थित किये जा सकते हूं। त्रिटेन के लिए 
स्वेज का सामरिक महत्व एक मुख्य आकपण को वस्तु नहीं रह गया 
हैं| क्यों कि वहां पर भी हवाई मार्ग स सफलतापूर्वक आक्रमण 
किया जा सकता है। इस प्रकार यह प्रदेश बड़ी शक्तियों के लिए 
सिरद॒दे का कारण वन गया दे | 


इतिहास व राजनीति 


मध्यपूर्व आज पूव्े-पश्चिम का सिलनकूल वन गया है | देश 
पर अनेकों चार वाह्य शक्तियों द्वारा आक्रमण किये गये। अनेक 
छोटे-बढ़े राज्य स्थापित किये गये | न जाने कितनी वार इन प्रदेशों की 
एकता का प्रयत्न किया गया, परन्तु सब व्यर्थ । आज भी वहां आपस्गी 
मतभेद, दलीय राजनीति व निजी स्वार्थों का वोज्वाला हे । केवल छुछ 
वातों में ही यहाँ समानता पाई जाती है। वह हे, राज्य का धर्स व 
वहां की पिछड़ी दशा। अरब विजय के पश्चात्‌ देश का घसे प्राय 
मुस्लिम हो गया हे । केवल टर्की के शासन काल में ही देश राज- 
नैतिक इकाई के रूप में परिवर्तित दो सका था | ओटोमन साम्राज्य 
के पतन के पश्चात्‌ देश में अनेक छोटे छोटे राज्य वन गये थे | 
इन राज्यों में आपसी मित्रता व सहयोग का अभाव है | मुस्लिम भाई- 
चारे के सास पर भी इन देशों के नागरिक एक साथ कदस उठाने में 
असमर्थ रहे हेँ। १६ वीं शताब्दि में टर्की के साम्राज्य के पतन 
दोने के पश्चात्‌ यह भू श्रदेश विदेशियों की क्रीड़ा भूमि बन गया है। 
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टर्की के पतन काज् से भी अब्दुल हमीद व कम्ास पाशा ने इस प्रदेश 
को एक इकाई में परिवर्तित करने की चेष्टा की | इस के लिए जर्मनी के 
महान्‌ सम्राट विल्हेस केसर का भी सहयोग प्राप्त किया भ्परन्तु सब 
ज्यथे सिद्ध हुआ ! 


टंकी का ऋण 


१६ वीं शताब्दि के अन्त मे टर्की का साम्राज्य अपने अन्तिम 
जश गिन रहा था | देश की आशिक स्थिति भी स्थिर न थी | न्थानीय 
उन्नति के लिए खलीफा (सुल्तान) ने ऋण लेना शुरू छिया। सबसे 
प्रथम फ्रांस वालों ने सुल्तान की सहयोग दिया । सुल्वान ने इस 
ससय एक राजनेतिक भूल की । उसने विदेशियों को व्यापार इत्यादि 
में अनेकों छूट प्रदान कीं। विदेशियों ने अपने डाऋछाने भी खोल 
लिए थे। ?८८१ में टर्की के ऋण को नियन्त्रण करने के लिए एक कमेटी 
बनाई गई । उस कसेटी में ब्रिटेन, फ्रांस, जमेनी, आस्टिया, टर्की 
इटली व हंगरी थे। १६१४ में टर्की का राष्ट्रीय ऋण २०० लाख पॉंड 
था | इस ऋण पर राज्य की कुल आय की १/४ भाग व्याज के रूप 
में दिया जाता था | इखी ऋण के कारण टर्की साम्राज्य समाप्त हो 
गया ओर अनेकों छोटे छोटे राज्य वन गये। 


ईरान की खाड़ी 


इस प्रदेश की सुरक्षा मे ईरान की खाड़ी का विशेष सहत्व है । 
आज भी इस खाड़ी के कारण त्रिदेन ईरान के तेल ज्षंत्रों मे संगठित 
सोर्चा तैयार कर रहा है। एक प्रिटिश राजनीतिज्ञ ने प्राय” दीन 
शताब्दि पूबे इरान की खाड़ी के सम्बन्ध मे कहा था कि, हमे अपतसे 
प्रत्येक साधन की सीमा तक इस जल - प्रदेश की रक्ता करनी 
होगी ।' 

टर्की अपने साम्राज्य की समाप्ति से प्रसन्न नहीं था। उसने 
उसे जीवित रखने के लिए अनेक प्रयत्न किए, परन्तु सब व्यर्थ! 
अरब राज्यों में विद्रोह फेला अन्त में छोठे छोटे राज्य और बन 
गये । टर्की का साम्राज्य ससाप्त करने मे ब्रिटेन इत्यादि ने भी अरवों 
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की सहायता की | आज भी अरब राज्य अपने मवभेदों को समाप्त 
नहीं कर सके हूँ । शाह अब्दुल्ला समेत १३ राजनैतिक हत्यायें आन्त- 
रिक विस्फोट का स्पष्ट उदाहरण हैं । 


युद्ध काल सें ब्रिटेन, अमेरिका, रूस व फ्रॉस इत्यादि ने सिलकर 
जमनी के विरूद्ध एक संगठित मोचों कायम किया | युद्ध में जरमनी 
की पराजय अवश्य हुईं, परन्तु मित्र राष्ट्र भी संगठित न रह सके | 
अभी शान्ति-सन्धि पर किए गये हस्ताक्षरों की स्याही सूखी भी नहीं 
थी कि तीसरे महायुद्ध की सम्भावना की जाने लगी | आज कल की 
राजनीति, मिश्र की चुनौती, त्रिेन के मित्रों की हत्या, उत्तर की ओर 
से रूस का भय ओर देश का आथ्िक पतन त्रिटेन व अमरीका के 
. सिरदर्द का कारण वन गये हैं | आज आग्ल-अमरीकी दल को कच्चे 
माल की अत्यन्त कम्मी महसूस हो रही हैं ) इस आपत्ति-काल में 
इरान सी अपना तेल त्रिटेन को देने से इन्कर कर रहा है। त्रिटेन 
को तेल उद्योग में लगी पृजी के ड्रबने का इतना भय नहीं सता रहा 
है । जितना कि उसे तेल न मिलने के कारण आगामी चुद्ध में 
पराजय का भय है | आगामी युद्ध नि्शायक होगा, कोन जानता है 
कि वह अन्तिम ही हो | त्रिटेंन ने ईरान के इस अधिकार की वेबता 
को सुरक्षा परिपद्‌ में चुनोती दी है| रूस इस समय ईरान सरकार 
की सहायता कर रहा है। उसने (रूसने) इस वात को माँग का ग्रति- 
पादन किया है कि सुरक्षा परियद्‌ को इस श्र्न पर विचार करने का 
अधिकार नहीं है) रूस को इस मगड़े में ईरान से कुछ छूट मित्र 
जाने की सम्भावना दे । 


आशिक विकाप्त 
इस भू-प्रदेश का आर्थिक विकास सीमित दशा में हुआ है। 
देश में कोई उद्योग संगठित नहीं है | कृषि पर निर्भर रहने बाली 
जनता की स्थिति ओर भी दयनीय हें । केवल कुछ ही खनिज पदार्थ 
इस प्रदेशमें पाय जाते हैँ | तेल द्वी ऐसा उद्योग है जिसपर गये किया 
जा सकता हैं, परन्तु इसी कारण ही वड़ी बड़ी शक्तियां इस को 


ढआ 


अपने अन्तेंगन्‌ू लाना चाहती है) यह निश्चित हैं कि यदि निकट 


च्ु ्ज्च्च्यु द क्षण् कू ऋषा  च चउक 


य में सध्यपृ्व का आर्थिक उद्धार नहीं किया गया तो वहाँ पर 
प्रवाद का भ्रसार हो जायेगा | अठण्व इस दशा सें आंग्ल- 


8२ €्‌ः ७ 
रीकी दल के समस्त स्वार्थ इस भू-प्रदेश सें समाप्त हो जायेंगे । 


अभी हाल में रूस के भय के कारण इस प्रदेश को सुरत्ा 
बोजना वनाई गई हैं। सिश्र, इंरान श्भृति देश अनेकों कारणों 
स सुरक्षा योज़ना का विरोध कर रहें हैं। उनका कथन हे कि 
योजना इस प्रदेश की आधिक साम्राज्यवाद (20070प्रा2 
[9छ609]॥ 57) के अन्तेगत रखने के अतिरिक्त च््छ भी नहीं हे | 
[एवं यह निश्चित सत्य हे कि यह प्रदेश निकट भविष्य मे ही किसी 
किसी ओर गम्भीर कदम उठायेगा। परिणाम सविष्य के गर्स 

निहित हे 
(श्री नीरस योगी) 
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भारतीय संविधान के ननयासक सिद्धान्तों के सत्रहवें अनुच्छेद 
में यह वहा गया है कि “राज्य लोगों का पुष्टि की सतह तथा जीवन के 
सानदण्ड को वढ़ा कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के उन्नयन को अपमसे 
प्राथसिक कठंव्यों में सममभेगा और राज्य विशेषकर इस बाव की चेट्टा 
करेगा कि दवाई के अलावा अन्य उह श्यों से नशीले पानीयों तथा 
नशे के द्रव्यों को बन्द करे, क्‍योंकि चे स्वास्थ्य के लिये 
हानिकारक हैं ।” 


इस प्रकार भारतीय गणराज्य के संविधान के निर्माताओं ने 
यह उचित समझा कि मद्य ही नहीं सब तरह के नशा पेदा करने वाले 
व्यों के प्रयोग को वन्‍्द कर दिया जाय | इस सम्बन्ध सें यह द्रष्टन्य 
६ कि संविधान के नियामक इसके लिय किसी सिद्धांत में कथित नेतिक 
कारण पर जोर न देकर भी माततिक कारण याने स्वास्थ्य हामि पर ही 
जोर दिया गया हैं। इसी ल्षीक का अनुसरण कर यह कहा जा सकता 
हैं कवि नशे की चीजों का निषेध न चेचल खास्थ्य की दृष्टि से वल्कि 
आर्थिक दृष्टि से भी आवश्यक है | अवश्य, स्वास्थ्य हानि भी किसी रूब 
में आर्थिक हानि है । यदि ओर भी गहराई में जाया जाय तो यह ज्ञात 
हो कि हमारे ऐसे देश में जहां खाद्य की इननी कमी हैं, वहां खाद्य 
ढ़व्यों से जेसे गन्ने का रस, जो, चावल से शराब वना कर इन्हें नष्ट 
करना उचित न होगा । जिस खाद्य को दस वीस आदमी खा सकते 
हैं, उससे एक व्यब्ति के लिये शराब बने ओर उससे उसका भी पेट 
न भरे, यह आर्थिक दृष्टि से बहुत ही हानिकारक है । 
इस सम्बन्ध से तो सभी सहमत हैं कि जितने भी नशे के द्रव्य 


कब 


हूं उनका सेवन स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक है | कोई य्ह कह 
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सकता है कि थोड़ी मात्रा में इनका सेवन कभी-कभी किसी-किसी 
व्यक्ति के क्षेत्र में हितऋर पाया जाता है, सो इसकी तो वात ही नह 
है क्योंकि उस अकार का सेवन तो ओपषघ सेवन के पर्याय में आ गया | 
संविधान में ओपधि के रूप मे सेवन का तो सान ही लिया गया | 
यहां तो केवल किसी नशीले ठरल्य का नशे के रूप मे सेवन के संत्रंघ में 
ही आलोचना हो रही हैं। भ्रत्येक नशा करने वाले में, यह केवल 
शराबी तक ही सीमित नहीं हैँ, यह अवत्ति होती है कि वह नशे के 
द्रव्य की सात्रा बढ़ाता जाय, ओर फिर बढ़ाते बढ़ाते उसके सेचन की 
कोई सीमा ही नहीं रह जाती । पशश्चात्य देशों में तो एलकोहलवाद 
को एक भयंकर रोग के रूप में मान लिया गया है | इस तरह से 
अफीम, गांजा, चरस, कोकेन इत्यादि जिस भा चीज का कोई नशा 
कर ले, वह एक रोग के रूप में ही हो जाता है । इस कारण हमारे 
संविधान के नियामक सिद्धान्तों मे नजों के विरुद्ध निधध के अ्योग की 
जो व्यवस्था की गई हैँ उसकी उत्तमता मे क्रिसी सही दिसाग व्यक्ति 
को संदेह नहीं हो सकता | 


कुछ लोग इस सम्बन्ध में जो आप'त्तयां उठाते हैं, वे कई क्षेत्रों 
मे बढ़े अजीव होते हैं, पर चुछ आपत्तियों ऐसी दें जिन पर विशेषज्ञ- 
गण भी एक सत नहीं हो पाये हैं ) हम पहले मादक द्रव्य निपेघ के 
सम्बन्ध में ऐसी आपत्तियों का उल्लेख करेंगे, जो तके की कर्साटी पर 
विल्कुन्न नहीं ठहरते हैं । 


एक तर्क तो यह दिया जाता है कि प्राचीन भारत भे विशेषकर 
वेदिक युग में लोग सोम रस का पान करते थे। पर उस युग में इस 
प्रकार के पेय शायद उतने नशीले ओर उद्च नहीं होते होंगे, जितने थे 
आज दवेज्ञानिक उन्नति के कारण हो चुके हूं । वेंदिक युग की वात छोड़ 
दी जाय तो में.ये काल मे मद्य नियन्त्रण था, इसका पता कीटित्य से 
लगता है| वाद के युगों मे चरावर मद्य पान सासाज्क रुप से हेय 
सममा गया हैं। तांह्कां के अत्तरिवत सभी घस स्तों भे नर्शाले 
द्रव्यों का सेवन बुरी दृष्टि स देखा जाता था । प्रार्चीन काल के जितने 
भी बड़े लोग हुये हैं, उनके जीवनों के सम्वन्ध में वहत चारीकी के 
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ज्ञान प्राप्त होने पर भी यह कहीं वहीं मिलता कि उनमे से कोई नशेवाज 
था | स्मरण रहे कि प्राचीन वीरों की गाथाए' पुराणों में लिखी गई हं, 
उसमें कृष्ण ओर अजु न ऐसे व्यक्ति का बार वार विवाह आदि करना 
तो खुल्मखुल्ला दिख|या गया है, इस कारण ऐसा सममने का कोई 
कारश नहीं कि सादक द्रव्य सेवन सम्बन्धी उनके जीग्न के भाग को 
छिपा दिया गया है ओर वाम्तविक रूप से वे कुछ आर थे | हसारे 
उह श्य के लिये इतनी व।त मानने की भी जरूरत नहीं, यहाँ तक कि 
इन व्यक्तियों की ऐनिहासिकता को भीं स्वीकार करने को आवश्यकता 
नहीं है, फिर भी इन वर्णुनों से इतना ज्ञात होता हे कि जब भी ये 
पुलकें रचित हुई हों, यहां तक कि जब॒ तक उनका अन्तिम संस्करण 
तेयार हुआ हो, तत्र तक नशा पीना खाना अच्छे लोगों, वल्कि शरीफों 
का काम नहीं समझा जाता था| इस्लास के आगसन ने इस प्रव॒न्त 
को सेंड्धांनिक रूप से दृढ़ किया, यद्यपि बड़े आदी याने धनीगण 
शायद पहले से ही इन दुव्यंसनों के शिक्तार हो चुके थे, ओर विधि 
निपेधों के वावजूड यह दुब्यंसन उनमें बढ़ता दी गया। थीं भी वह 
पदनकालीन खभ्यता, इस कारण हमें इसम आश्चय नहीं हैं | 


अंग्रेज लोग अपने साथ जो सभ्यता लाये, उसमें अफीम 
आदि तो चहुत चुरा ससमा ज्ञाता था, पर शराब नहीं | इसका परिणाम 
जो हुआ बह हसारे सासने है | इंग्ट इण्डिया कम्पन्ती ने सादक द्रव्यों 
की अपनी आय का एक झुख्य साधन ब्नाया ! इन गोर साम्राल्य- 
वादियों की कया नीति थी इस सम्बन्ध सें चीन के तीन अफीस 
अद्धों को स्मरण किया जा सकता है, जो इस दात की पोल खोल देते 
हूँ कि किस प्रकार श्वेत जाति के लोग दसरी जातियों को सम्य बनाने 
चले थे। बढ़त बढ़ने सरकार की यह आय २४ करोड़ के लगभग 
पहुँच गई । 


जो कुछ भी हो कथित ऐतिहासिक आपत्ति तो अर्थ हीन है । 
यक्तिक अधिकार को वाव को भी इस संचन्ध में लाना कोई अथ 
नहीं रखता, क्योंकि व्यक्ति को अधिकार तभी तक ही जब॒ तक बह 
उसका दुरुपयोग न करे ।आव वह आपत्ति आती है जिसमें यह 
कहा जाता हूँ क्रि फिर तो राज्य एक स्कूल शिक्षक वन गया जो कि हर 
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बात में यह कहने का दावा करता है कि कया करना चाहिए और क्‍या 
नदीं। वे कहते है यद नागरिक क' अविकार है कि वह जो चाह 

या पीये, इसमें राज्य को वीच में पड़ने की आव्रश्यकता नहीं । ऐसे 
लोगों का कहना दे क्लि उन लोगों की बात कुछ तो समझ में आती है, 
जो यह कद्टते हूँ कि वचीड़ी से लेकर सभा नशों पर रोक होनी चाहिए 
पर उन लोगों को वात सम्रफ से नहीं आती जो इसमें यह कइते हैं कि 
ये नशे तो मामूली हू इन्हें चलने देना चाहिए, और ये नशे सर्यंकर 
हं इन्हें रोकना चाहिए | उनका पूछना है कि भयंकरता की परिभापा 
क्या हू ? क़्यांकि अत्येक नशे की वस्तु की सात्रा चढ़ाने पर वह सच॑- 

हो सकता है| अब यह कोन तय करेगा कि “चेन स्मोकिग 

(लगातार धृम्रपान) ज्यादा खराब हैं या नित्य नियम से सन्व्या समय 
दो पेग चढ़ा जाना ? इसके उत्तर में यही कहा जा सकता हू कि नशे के 
द्रव्यों का, नशे की चीज के रूप में सेवन को सभी लोग बुरा सानते 
हैं, रहा यह की कया नशा है और क्या नहीं, इस सम्बन्ध में विशेषज्ञों 
की ओर यदि उन मे सतेक्य न हो सका तो अन्त ठक जनता अथात 
जनता के प्रतिनिधियों की राय लेनी पड़ेगी । 


छा 


जहां तक समझता बुझा कर, जनसत पेंदा कर लोगों को नशे 
से रोकने की वात है, वहाँ तक सभी सहमत हैँ । पहले इस रूप मे जो 
छुछ भी किया जा सकता है सब करना पड़ेगा | यह तो एक मानी 
हुई वात है कि बहुत से लोग पत्लायनवाद के रूप में नशों को अप- 
नाते हैं । सनोरंजक के साधन उपलब्ध न दोने के कारण तथा आम 
तोर से विफलता ओर मनोभंग के कारण भी लोग नशों की ओर मऊुकने 
हैं। सामाजिक वातावरण को उन्नत कर, सनोरंजन के साधनों को 
सुज्ञम कर, देखा देखी पीने ओर नशा करने की प्रवृत्ति को जन्मत को 
सजग कर हमे इस चुराई से संग्राम करना पड़ेगा । जो लोग पक्के 
नशेबाज हो चुके ढेँ, उन्हें यह अनुभव करना पढ़ेगा कि वे चाहे. 
कितने भी घनी हाँ, तथा उनमे कितनी भी प्रतिमा हो, उनमें यह रोग 
बुरा है। ओर उप्त हद तक उन्हें बुरा समझा जायेगा अक्सर ऐसा 
कहा जाता है ओर विश्वास भी किया जाता हू कि गरीब लोग ही 
नशे ज्यादा करते हैं। स्वाभाविक रूप से गरीबों की संख्या वहत 
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अधिक है, इस कारण उनमें नशेवाजों की संख्या भी अधिक होगी, पर 
जो लाखों रुपयों की मंहगी विदेशी शरात्रें आती हें, उन्हें धनी लोग 
ही पाते हैँ | यह वाज्जुब है कि संविधान के नशेवन्दी से सम्बद्ध 
नियामक धिद्धांत को कायोविन्त करने की ओर पहला कदस यह क्‍यों 
नहीं उठाया गया कि विदेशों से आनेवाली सारी शरावें बन्द कर दी 
जाय | क्‍लबों, नाचघरों और रेस्टारेन्टों में चनी तथा सध्यतर्ग के 
लोग ही शराब पीते हं और मेरा ऐसा विचार हे कि उन्हीं के कारण 
मादक द्रव्य निषेध में सबसे अधिरू वाघा पड़ती हे चाद यह हे कि वे 
ही जनमठ का निर्माण करते हैं। 


मेरा ऐसा विचार है कि सस्पूर्ण रूप से मादक द्रव्य विक्रय 
बन्द करने के पहले सार्वजनिक स्थानों सें सादक द्रव्यों का सेवन 
बन्द्र होना चादिए | देश में कहीं कहीं सिनेसा घरों ओर बसों में भी 
वीड़ी पीना बन्द कर दिया गया दे , में इसे उचित सममतता हूँ । 
नशे के सम्बन्ध में शायद सबसे बड़ी वात यह हे कि वहुव से लोग 
देखा देखी ही शुरू करते हैं | फिर वे आदत के शिकार हो जाते हू. 
इसे रोकने के लिए सबसे उपयुक्त बाव यह होगी कि सावजनिक स्थानों 
में सत्र नशे निपेद्ध, केवल कानूनी दृष्टि से ही नहीं वल्कि शिष्टा- 
चार के नाते भी निमषिद्ध कर देना पढ़ेगा। पर ऐसी खारी बातें एक 
तरीके से दी हो सकती हं। जिस देश में अभी तक खुल्लममखुल्ला 
वेश्यावृत्ति करना ऋयवा वेश्यागसन करना कानून द्वारा निषिद्ध नहीं 
है, बदाँ केवल सम्पूर्ण शराब बन्दी करना ह्ास्यार्पद होगी | सामा- 
लक सुधार की एक आधार भूत योजना द्वोनी चाहिए, तभी ये सारे 
काम हो सकेंगे। पल्ञवगादिता से नहीं काम बनता दे ओर न इस क्षेत्र 
में काम बनेगा | 


अमेरिका में पूर्ण शराव बन्दी की असफलता से हमे एक वात 
यह तो सीखलनी दी है कि हस शराव वन्दी के उद्देश्य को लेकर चाहें 
कुछ भी हो करें, हमारा उपाय अथवा साधन इस प्रकार नहीं होना 
चाहिए कि उससे उल्टा अपराधियों को फायदा हो, चोरी से शराव 
बने, ओर इसकी कसाइ से अपराधियों को इतने पेंसे मिले जाँय कि 
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वे अन्य अपराधों को भी संगठित करें | इस सम्बन्ध में अवरय अमे- 
रिका और भारत की एरिस्थितियों में मिन्‍नता है । पाश्चात्व देशों में 
शराब पीना आम लोगों में मंज्जागत हो चुका है, पर यहां ऐसा नहीं । 
पर साथ ही यहां के लोग कस नशेवाज ढं, एसा कोई दावा नहीं 
सकता । यहाँ उतना आम तार स शराब तो नहीं पी जाती, पर भंग 
आदि कई नशों का यहां आमतीर से प्रच.र है जिनका पाश्चात्य देशों 
में विशेष प्रचार नहीं । इसमे कोई संदेह नहीं कि दशों को हर प्रकार 
से वनन्‍्द्र करने को कोशिश करनी चाहिए | पर जेसा कि में बता चुका 
यह कोशिश इस रूप में हो कि क्रिसी भी हालत में लक्ीर की फडीरी 
के कारण इद श्य को आंच न आमने पावे | जहाँ रूक्य से उपाय मे 
श्रधिक्र जोर दिया जाता हैं, वहां ऐसे खतरे की संभावना ह । 


(भी मन्मथनाथ गुप्त) 





भारत में बेकारी की समस्या 


* राष्ट का कल्याण बहुत हद तक रोजगार का उच्च तथा स्थिर 
स्तर कायम रखने पर हीं निर्भर रहता है। ऐसे समाज में जहां लोगों 
को काफी बड़ी तायदाद में वेकार रहना पड़ता हो; रहन-सहन के 
अच्छे स्तर को कायम नहीं किया जा सकता | स्वयं वेकारी का देश की 
आम आर्थिक हलचलों से घनिष्ट सम्बन्ध हैं |] 


रोजगार कपि के विभिन्‍न विभागों में, निमौश करने वाले उद्योग 
भें अथवा नोकरियों के वितरण में उत्पादक उपकरणों के संचालन पर 
निर्भर रहता दे । 


यहां पर यह आवश्यक मालूम पड़ता है कि विभिन्‍न किस्म की 
वेकारियोँ का परस्पर भेद बताया जाय । एक चेकारी तो बह है जिसे 
संघर्प-मूलक (#५70४072) वेकारी कहते हैं। जो एक नोकरी से 
दसरी नोकगी पर तबादला करने में होने वाले छोटे छोटे विल्म्बाँ से 
पेदा होती दे | दूसरी तरेकारी वह है जिसे रचना-मूलक (8970९ ६प्रा/४)) 
वेकारी कहते हैं, जिसके निम्नलिखित कारण दें--वर्तमान उद्योगों का 
हास होने के कारण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में होने वाले कम्र या ज्यादे 
स्थायी परिवर्तन, नई ओचोगिक प्रयात्ञी का प्रारम्भ ज्ञिससे कि बड़ी 
संख्या में अमिक्तों का प्रतिस्थापन आवश्यक हो जाता है, या ऐसी 
वस्तुओं के उत्पादन को बन्द करना जिनको कि अब बिलकुल मॉग न 
होती हो | अन्तिम है, समय-समय पर आने वाले वेकारी को स्थिति 
जो कि किसी निश्चित अवधि के अन्त में व्यापारिक हलचलों के 
कारण आती हं | 


किंतु अविकसित देशों में विशाल्र परिमाण में फेली हुई वेकारी 
का उपरोक्त क्रिखी भी अणो के आवबीन वर्गीकरण नहीं किय| जा 


सारत मे वकऋार्गी की ससन्या २१४ 


सकता । ऐसे देशों से चेकारी का कारण वहां के प्राकृतिक साथनों को 
समुचित रूप से डपयोग में न लाना दथा वहां की छथे-्यवन्था को 
पूरी तरह से विकमित न करना दे । वहां की सचसे अधिक गन्भीर 
समस्या सशीनों व उपकरणों की कमी तथा इसके कारण अरे वाली 
वस्तुओं को काफी तायदाद में द्पादन करने की अयोग्यता हे । 
ओद्योगिक-ज्ञान तथा संगठन के अभाव से यह समस्या ओर भी भयंकर 
है| गई है । कपि-प्रधान देशों में वकरार्री विशाज आकार न अध-वचेक्ारी 
का रूप सी धारण कर लेती है । 

भारत की समस्या ऊपर कही गई उन कम्ियों स संदनन्‍्ध रः् 
हू जो कि अविक्सित देशों की खासियतें कही जाती हैं। व्यपि संघ 
मृतक कारण तथा रचना-मृलक कुप्रवन्ध भा इुछ दृत तक चेक री 
वायस कहे जा सकते दें, क्िनु इनकी तुखना में वे विल्दुल अर्थरीन 
सिद्ध होते हैं| भारत मे काम दिलान के काय को विशाल परिसाण 
में तभी उन्नत किया जा सकता है जब कि इसके साथनों का विकास 
हो, वड़ी संख्या में उद्यमों तथा कारखानों की स्थापना हे] ओर परिवहन, 
संचार-साधन तथा सामाजिक-सेवाओं का विम्तार हो। ओद्योगिनम 
रूप से अत्यविक उन्नत पश्चिम के देशों मे जहाँ काम दिलाने का स्तर 
पहले ही ऊँचे शिखर पर पहुँच गया हे, अब वहां यह समस्या ह कि 
किस श्रक्ार इस न्चर को छायम तथा स्थिर रखा जाय | बवित भारत 
जैसे देशों में छझब जो काम करना है, वह यह हे हि रोजगार कं 
सांजूदा अधोगति से ऊपर उठाया जाय | 

युद्ध के समय रोजगार भारत में बहुत ऊचे स्तर पर पहुँच गया 
था। जैसे युद्ध समाप्त हुआ बहुत से लोगों को जो कि चुद्धनल्नलीन 
उद्योग तथा फौज सें लगे थे, अलग कर दिया गया । इस प्रकार दद्ध 
के तुरन्त वाद ही लोग बहुत बड़ी संन्या से वक्षार हा गय । १४ 
लाख भृतप्र सेचा-नियकत व्यक्ति तथा यद्ध-कालीन अमिक जिनशी 
संख्या २० ज्ाख स॒ ३०५ लाख तक आंकी जादी ह#, नाञरी से बाहर 
कर दिए गए। केन्द्रीय सरकार के आधीनरथ विभागों ने २६४४ 
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सितम्बर से दिसम्बर तक १४ प्रतिशत की छुटनी की | यद्ध के वा 
की अपनी आंधिक व्यवस्था को शान्ति-वालीन आवश्यकताओं 


न! बे 2!" 


हि । 


४7 विचार ओर समस्‍यायें 


साथ संगत करने के लिए देश को समय मिलने से पहले ही १६४७ में 
पाकिस्तान से उत्यापित व्यक्तियों का विशाल परिसाश में भारत आने 
के कारण चेकारी तथा पुनः संस्थापन की जटिल समस्याएँ उसके 
सामने खड़ी हो गई' । वाद के दो वर्षा में लगभग ५० लाख व्यक्ति 
भारत आए। इसके अतिरिक्त कठिन आर्थिक स्थिति के कारण 
सरकार को अपने स्टाफ की छटनी करने के लिए सजबूर होना पढ़ा । 
कपड़ा-इच्योग जेसे कुछ उयोगों ने भी कच्चे माल की कर्मी, परिवहन 
की कठिनाई तथा तैयार माल के उठाने में देरी होने के कारण अपने 
यहाँ से लोगों की छुटनी की | इन विरुद्ध कारणों के बावजूद भी देश 
की आर्थिक व्यवस्था ने यह सिद्ध कर दिखाया कि वह फिर से अपनी 
पूर्वावस्था में आ सकती हैं और कास दिलाने का काये कम था ब्यादा 
रूप में ज्यों का त्यों वना रहा ! 


भारत में रोजगार की आज़ जो स्थिति है उसके प्रधान 
स्व॒रूपों का अब दस यहाँ पर संक्षित वर्णन कर सकते हैँ ! अभी यहाँ 
काफी तायदाद में वेकारी है, क्योंकि काम करने की क्षमतां रखने 
वाली सारी जन-संख्या को इस्तेमाल कर सकने बाली आर्थिक व्यवस्था 
अभी पूरी तरद से विकसित नहीं हुई । यही मुख्य समस्या है। यद्यपि 
देश सें फेली हुई वेकारी के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वह 
दस साल पहले की वेकारी से कहीं अधिक हैँ, फिर भ्री देहाती इलाकों 
से लोगों का धीरे-घीरे शहरों की ओर प्रस्थान करने के कारण बेकार 
की समस्या तीच्र रूप में आगे आ गई हैँ। शहरों के अन्दर स्थित कांस 
दिलाऊ दफ्तरों में दर्ज किये गये नौकरी दढ्ूढने वालों को संख्या 
उपरोक्त हलचल के कारण यथार्थ में बढ़ठी ही जा रही है । जब तक 
देहाती इलाकों को समुचित रूप से उन्नत नहीं किया जाता आर वहाँ 
शहरी केन्द्रों की कुछ संभावनाओं एवं नौकरी आप्त करने के सुअवसरों 
को उपलब्ध नहीं किया जाता तव तक इस हलचल की रोकना बड़ा 
कठिन होगा । 


सारत में जनशक्ति से सम्बन्धित अन्य समस्‍यायें एक तो श्रम 
का व्यावसायिक कुवितरण हँ और दसरी अकुशल श्रमिकों तथा 


जड़ा.» च्नयाओं अं. 3. पाना पेरयाममरी माही “कमा आन्मकन्‍म+ अनमतम्य 


भारत में वेकारी की समस्या २श्ऊ 


वेसन-भोगी एवं विशेष लाभ वाले व्यवसायों से तालुक रखने व ले 
श्रम्मिकों का नितान्त अधिकता | यही समस्या आंशिक रूप से देश की 
आर्थिक व्यवस्था में होने वाले रचनामूलक (8007८प:»]) छुप्रतन्ध 
का कारण है। अन्त में सन्तुलन के इस अभाव को केंचल आओद्योगिक 
शिक्षा व ट्रेनिंग की सुसंवद्ध योजनाओं के द्वारा ही दूर किया जा 
सकता है। भारत के नवयुवकों मे ओद्योगिक-कोशल अवाप्त करने एवं 
अपने हाथों से काम करने की रुचि उत्पन्न ऋने की भी आवश्यकता 
है। यदि देश के परम हित के लिये बनाई गई रोजगार की किसी भी 
नीति को अमल में लाना है तो इसके ज़िये शिक्षा की मौजूदा प्रणाली 
एवं साथ ही उदार कलाओं तथा व्यवसायों पर उसके द्वारा दिए ज्ञाने 
वाले बल में रूपसद करना आवश्यक है। भारत में आगोगिक-शिक्ता- 
परिषद्‌ ((०फालं! ई0ए. जाग स्रवेधण्४त970) ऊँचा! 
ओदयोगिक शिक्षा के लिए सुब्रिवायें देने के बारे में प्रयत्न कर रही है, 
ताकि कलकी की नीकरियों की ओर बढ़ने वाले वेग को अधिऋ उपजञाऊु 
क्षेत्रों की ओर सोड़ा जा सके। भारत सरकार क्री काररांगरों को 
प्रशिक्षण देने की योजनाएँ भी इस तरह के मतज्ञव के लिये देयार की 
गद्ट हू । 


अन्त में हम उस पुरानी अवचेकारी की ओर आते हैं जो कि 
देहाती चछुन्नों में क्रिसानों, ऋषि-मजदूरों व देहाती कारीगरों में फैली 
हुई है। इस प्रकार की वेकरी को दूर करने का चेवल एक ही उपाय है, 
वह यह कि वहाँ सिचाई का विस्तार किया जाय और अधिक प्रभाव- 
शात्री ऋषि-प्रणाली को चालू किया जाय | 


बार बार यह सवाल पूद्ठा जाता है कि क्या पूलीवादी सम।ज भे 
रोजगार का ऊँचा और स्थिर स्तर कायम करना किसी प्रकार संभव 
है ) वास्तव में समाजवादी एवं पूंजीवादी-दोनों तर की अबथ- 
व्यवस्थाओं में, रोजगार के स्तर पर आजकत्न प्रभावोत्पादक मांस 
का ही_शासन हैँ। इसलिये सरकार यदि इस स्थिति में है कि वह 
कल इन्वेस्टमेंट तथा व्यय के एक बड़े भाग पर नियन्त्रण रग्ब सकती 


*" है अथवा पयोप्त मात्रा में उस पर प्रभाव डाल सकती है और उन्हें 


श्श्८ विचार और समसस्‍्यायें 


आवश्यक सन्तुलन के केन्द्र-बिन्दु पर कायम कर सकती है तो वह 
निश्चित ही रोजगार का ऊँचा तथा स्थिर स्तर कायम करने की स्थिति 
में आ जायेखी | वास्तव में यह वद्दी चीज है जिसे कि योजना आयोग 
पूरा करना चाहता है। प्रभावशील योजना तेयार करने के लिए उसने 
“राज्य द्वारा नियन्त्रित तथा संचालित एवं आंशिक रुप से राज्य की 
कार्यवाही से ओर आंशिक रूप से वेयक्तिक उपक्रमणों व प्रयत्नों से 
तैयार की गई” अर्थ-व्यवस्था को जरूरी बताया हैं। 


इस खम्बन्ध में यह स्मरण रखना आवश्यक हैं कि उचित 
संतुलन वाली अर्थ-व्यवस्था में कृषि तथा अन्य मुख्य उद्योगों में 
संलग्न व्यक्तियाँ के अनुपात में अनुचित वद्धि नहीं होनी चाहिए । 
जेसे ही आर्थिक प्रगति का स्तर ऊंचा होता जायेगा वेसे दही द्वितीय 
तथा तृतीय श्रणी के उत्पादन में लगे हुए श्रमिकों में भी अभमिवद्धि 
होती जायेगी | १६४८ में किये गये आकलन के अनुसार उस ससय 
भारत में करीब धृ८ पतिशत सज्ञदर मुख्य व्यवसायों में, १४ 
प्रातशत द्वितीय अणी के व्यवसायों में तथा १८ अंतिशत 
तृतीय श्र णी के व्यवसायों म काम करते थ। अमेरिका के साथ 
मुकावला करने पर सालूस होता हूँ कि वहां ४५ ग्रतिशत जनसंख्या 
तीसरी श्रेणी के व्यवसायों में संलग्न है । केवल पूरी तरह से विक- 
सित अथथ-व्यवस्था में ही रोजगार का ऊचा स्तर संभव हो खकता 
हैं, इसलिए द्वितीय तथा तृतीय श्रेणियों के व्यवसायों में कास दिलाने 
के कार्य को उत्त बना देने की आवश्यकता है, इसकी उपेक्षा नहीं 


करनी चाहिए | 


रोजगारी के सुअवसरों को वढ़ाने ओर व्यवसाथिक समा- 
योजन की कठिनाईयों को कम्न करने के लिए प्रभावोत्पादक सशीनरी 
के सहत्व पर वल देने की विशेष आवश्यकता नहीं | इस सम्बन्ध सें 
राष्ट्रीय-रोजगार-सेवा  (४४४०३०॥  क्एफए079७7६ 8७"४7००) 
को उन्नत करना नितान्त आवश्यक हूँ। भारत में राष्टॉय-रोजगार 
"सेवा की स्थापना युद्ध के वाद छटनाी के दवाब के कारण १६४४ में 
हुईं | यद्यपि यह अभी अपने शेशव-काल में ही हैं फिर भी इसने फाफी 


है। 


भारत में वेकारी कीं समस्या २१६ 


सेवा की है ओर अपने सीमित साधनों के वावजुद भी यदढ॒ जनशक्ति 
के उचित उपयोग में सहायता दे रही है | 


अधिक रोजगार के लिए वनाई गई योजनाओं का अधिक रत्पा 
दून की योजनाओं के साथ एकीकरण करना निहायत जुरूरी हू । खास- 
कर जनशदकित के क्षेत्र में ओद्योगिक तथा व्यावद्धायिक प्रशिक्षण तथा 
उद्योग की आवश्यकताओं के मध्य सम्नानता का होना आवश्यक हैं, 
ताकि लोग उस व्यापारों ओर व्यवसायों में रोजगार प्राप्त कर सकें 
जिनमें कि उन्हें प्रशिक्षित किया गया हैं । 


रोजगार देः स्तर की उपर उठाना एक अत्यन्त कठिन काम है । 
० परत 4 5 का वश ० थ 
अतः वेयक्तिक उपकारणों के लिए यह आवश्यक है कि आर्थिक विकास 
के क्षेत्र मे वे सरकार के प्रयत्नाँ में सहायता करें ओर उन्हें अध्गे 
बढ़ावें ताकि इस उद्देश्य को प्रजातान्त्रिक ढंग से पूरा किया जा सके | 


(डा० नबगोपालदास, पी० एच० डी०, आई० सी० एस०) 


एकनाशामगलाकरक, 





साम्यवाद---आधार ओर भविष्य 


दल वन्दियां, पार्टीबाली और “बाढों” के इस युग में किसी 
भी स्वतन्त्र विचारक के लिये यह वताना अत्यधिक कठिन है क्लि बह 
किस दत्त या बाद! का समर्थक हे। इसका कारण है सत्य का 
असाव | किसी भी वाद! या दल के बारे में रपट्र और सत्य चित्री- 
करण नहीं किया जाता ओर फल यह होता है कि या तो जनता केवल 
भेड़-चाल के समान अंधाधु ध किसी वाद! या दल के पीछे भागने 
लगती है या धहू एक निष्पक्ष तथा मूक दर्शक के समान खड़ी खड़ी 
दलों और वादों की पेंतरेवाजियों देखती रहती हँ। परिणास चाहे 
दोनों में से कोई भी हो, पर यह स्वीकार करन में आपत्ति न होनी 
चाहिये कि दोनों में से एक सी परिणास अच्छा नहीं । आवश्यक यह 
कि कोई भी परण उठाने से पहले जनता भली प्रकार सोच ले, समम 
ले ओर फिर अनुगासिनी बने | 


एक वाद! के रूप में 'साम्यवाद!ः भी पिछली दो-तीन 
दशाब्दियों से इसी प्रकार का एक सिरदद उपस्थित किये हुए हें । 
भारत ही नहीं, समस्त संसार की जनता की अवस्था सांप ओर 
छछुदर जेसी है, जिसे न निगलते वनता है, न उगलते | एक ओर 
साम्यवाद की आद्र्षक अर्थव्यवस्था जहाँ जनता को अपनी ओर 
खींचती है, वहां इसका राजनेतिक और सामाजिक ढांचा मन में एक 
कटुता सी, कड़वाइट सी, उत्पन्न करदेता है ओर वे साम्यवाद से मुक्ति 
पाने में ही अपना कल्याण सममते हँ। रूस, चीन तथा अन्य देशों 
के साम्यवादी ढाँचे ने साम्यवाद के मूल-आधार को जहां एक ओर 
धक्का पहुंचाया हैं वहां सार्वजनिक क्षेत्र में साम्यवाद के इस “क्रिया- 
व्मक रूप” के प्रति घुणा ही उत्पन्त हो पाई है किन्तु इसके विपरीत 


साम्यवाद--आधार ओर भविष्य रस्म? 


भी हमें देखना यह हू कि अपने सूल में साम्यवाद क्या है, इसका 
आधार क्या है ओर हसारे देश तथा अन्य देशों में इसका सविष्य 
क्या- है ! परन्तु यह सब सी एक निष्पक्ष तथा निरपेकज्ष भाव से | 


अतीत तथा आधार-शिल्ला 


, इतिहास के शआंचल में बिखरे हुए अतीत के प्रृष्ठ तथा चोरोप 
की भूमि में सोई हुई भूत की आह, हसारा ध्यान उस समय की ओर 
खींचती हैं जब योरोप में मामन्तशाही ( #९प्रवं४ 8ए5६९४7 ) का 
दवदवा ओर ज़ोर शोर था | इन सामन्तों ([,0705 और रिंपां2(5) 
के ऋर तथा अमानवीय व्यवहारों की गाथा स्वयं ही जन-साधारण की 
कसक तथा व्यथा सुना रही है। वेचारे किसान जोतते स्वयं ओर उन्हें 
इतना भी न मिलता कि पेट भर पाते । उत्पादन के परिश्रम का 
अधिकांश भाग तो ये सामन्त करों के रूप मे छीन लेते और वे तथा 
उनके अन्य साथी उन वस्तुओं के लिये तरसते रह जाते, 


परिचतन का चक्र चला अवश्य, किन्तु सामन्तशाही के 
जो व्यवस्था सन्मुख आई वह अद्ध पूजलीर्पात व्यवस्था (8९४7- 
0०0४808770 578:०७०)) कही जा सकती दें इस प्रकार पृ जीवाद 
ज्ञिसका भवन ही शोपण तथा अत्याचार की आधार शिलाओं पर 
खड़ा हू अपने प्रारम्मिक-पुरातन रूप से अस्तित्त मे आया। इतना 
परिवरतेत अवश्य हुआ कि जहां इससे पहले सीधा तथा श्रत्यक्ष शोपण 
था। वहां अब अप्रत्यक्ष शोषण होने लगा | 


पू'जीवादी अर्थव्यवस्था को खुल- खेलने की पूरी छूट “मशीन 
युग”-के आगमन ने दी | मित्रों और फेक्ट्रियों के निर्माण से चेकारी 
का प्रसार, काम के लम्बे ओर व्यस्त घंटे, कम वेतन तथा सासाजिक- 
विषसता की उत्पत्ति हुई ओर इस प्रकार दसन और शोपण का ऐसा 
चक्र चला--ऐसा भयानक चक्र चला कि समस्त विचारक तथा दिद्वान 
एक वारगी ही सिहर उठे ओर इस भ्रकार “राजकीय अर्थ शास्त्र” 
(९०0०४) 77007079) और उसके सिद्धान्तों का जन्म हुआ | 


र्२२ विचार और समस्‍यायें 


असिक वर्ग के शोपण और उनकी दाखतापूर्ण अवस्था ने 
विचारकों को एक ऐसी अर्थ व्यवस्था को हू ढने के लिये विवश किया 
जिसमें पूजीवादी अथे-व्यवस्था में स्थित शोषण तथा अत्याचार न 
हों, धन, सम्पत्ति तथा आय का अन्याय पूर्ण विभाजन न हों और न 
ही आधथिक तथा सामाजिक असमानतायें हों । 


मार्क्स तथा ऐस्‍गिल्स 

इस दिशा में सबसे सहस्वपूर् काये माक्से तथा ऐंगिल्स दो 
जमन विचारकों ने किया। सबसे पहले मसाक्से ने अपनी प्रसिद्ध 
पुस्तक “पृ'जी” (0०[४0४]) में साम्यवाद के सिद्धान्तों को सामने 
रखा । “साम्यवादी-व्यवस्था” का उन्होंने “पूजीवादी-ज्यवस्था"' 
के स्थान पर पत्तिपादन किया । सास तथा ऐगिल्स दोनों ने 
सिलकर “साम्यवादी-घोषणापत्र” ((060मराक्रपाई उरला980) 
तैयार किया ओर विस्तत रूप से उसमे साम्यवाद के सिद्धान्तों और 
रूपरेखाओं का भ्रति पाइन किया । इन दो पुस्तकों ने सारे पू'जीवादी 
समाज को थर्रा दिया | संसार ने एक नई व्यवस्था ओर पुरानी सम- 
स्थाओं के नये हल देखे और इस नये वाद को उस समय का नया घर्से 
स्वीकार किया, जिसके फ्लस्वरूप इन्गलेंड आदि ओद्योगिक-पू जीपति 
देशों में श्रम संगठनों (:४०० ए77078) का जन्म हुआ । यही 
वास्तविक रूप में साम्यवाद की ओर पहला कदस था । 


रूप रेखा 


साम्यवादी न्यवस्था का जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, 
पु'जीवाद को स्थानान्तरित कग्ने के लिए ही जन्म हुआ था। यदि 
यहां पर पृजीवाद की परिभाषा दे दी जाय, तो अनुपयुक्त न होगा। 
प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ष भी तथा श्रीसती सिडनी बेब के शब्दों में 
पु'जीवादी व्यवस्था या पूजीवाद ओद्योगिक तथा बेधानिक श्रगति का 
वह स्तर है जिसमें अ्मिक उत्पादन के अंगों के स्वामी न होकर काये 
करने के लिये पारिश्रसिक पाता हैं ओर उसका जीवन, काये तथा च्सता 
राष्ट्‌ की आवादी के केटल एक बहुत छोटे से भाग पर आधारित 
रहती ह-- वह भाग जो कि व्घानिक खामित्व, वध्जे, तथा रुंगठन 


साम्यवाद--आधार और भविष्य नम 


के द्वारा भूमि श्रम तथा मशीन का स्वामित्व अहूण कर लेने हैँ और 
इस प्रकार उसका उद्द श केवल स्वयं के लिए ही, इन उत्पादन के अंगों 


स, लाभ प्राप्त करना होता हे 

पूृजीवाद की इस परिभापा को विपरीत हमे मिलती है 
खाम्यवाद की परिभापा । इन्गलेन्ड निवासी प्रसिद्ध भारतीय लेखक 
श्री रजनीपाम दत्त लिखते है :-- 


(+0ग्राए्ाह8श 8 ६0 0एथशआ56 पी प्र०७5 एा/0तपेप- 
(५ए6 ई07068 ४8 8009] ६07068, 88 "6९ ९0रणणा एटा 
ण 96 ९0776 €ड्रा8072 85000 पर 707 ४९ 7४७४० 9800 ०ा07- 
प्र0प8 एशाशंएए ० ४6 780879780 08980 80089809, (0 
468070७507 0 90एश/५, 78707002 870 8088९ 70 


00868 छत )रशाणाओं 8998780७078, ह8 प्रशीणां९0 ९॥7- 
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९89 ०४ 08०9४॥8॥5 (क्य॥8%0707.7 (पृष्ठ २) से उद्घृत 
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एशण्ट 07प्रक्च'ए 0 89०0७ 890 0प0ए०७, 800 ५७ 088- 
78807 0 ६6 जए0ण व ०00त्राष्नापगशरं॥ 800०:ए 7 छा 
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768० 80778 ध्यते एछोा8ए पाशा एकाक थे 06 ०060- 
जए8 6678[09708608 67 06 #४प.७ १_प्रत७70ए.” ६2 


सम्नस्त उत्पादन के साधनों का सामाजिक स्तर पर पएकत्रीकरण 
तथा इस प्रकार उत्पादित वस्तुओं का समान तथा डचित वितरण, 
समाज के भौतिक आधार को सजबूत करेगा ओर सामाज्ञिक तथा 
राष्ट्रीय, केसी भी, असमानता दूर होगी | 

श्री सी० पी० रामास्वामी ऐयर ने भी लिखा है :-- 

८6, ,,.. 4॥6 ००गरशप्ए8 760ए ३8 प्रंश0ए 08- 
58098 6७5089809 0०0£+%96 €७एणीए५७0०४४४ए 0800ए09७ 25वपे 
ए९ए७"08 क्ञ06 ज6 छफा 988 गांतते 07 8976 88 8 7889/- 
एएछाए 4980७ त6प्रछतफ॒मराशला। 77 ४6 छशणेफाता 
04 73860०१, 


आपके अनुसार साम्यवादी सिद्धान्त क्रमिक विकास के कारण 
तक सम्मत हैं ओर भौतिकता के क्रमिक विकास से वे आत्मा और 
मस्तिष्क के विकास को देर का बताते हैं । 

इसी प्रकार साम्यवाद की इच्छा यही प्रतीत होती है कि वह 
आधिक, राजनेतिक तथा सामाजिक सभी प्रकार की असमानताओं को 
नष्ट करके एक ऐसे समान तथा वर्गद्दीन ससाज़ की स्थापना करना 
चाहता है, जहां प्रत्येक व्यक्ति अपनी चुमता के अनुरूप कार्य करे, 
ओर उसे अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल ही मुआवजा 
प्राप्त हो | 35४६ 





६3 “7४8०४: 8700 800७9 86ए70०0॥०७४०४ (७०] ०७४ 
छाआगप 00) (पृष्ठ झरए) से उद्घृत्त। 
हक] “च्ाम्यवाद का नारा है; एफठ0का ९७० 8०००-०४ (० 
प्रां8 &०8ए #26 $0 ९००॥ &०0०707798 ४० 978 7०९०७.?? ) 


साम्यवाइ--आवधार और भविष्य नह 


वास्तव में देग्वा ज्ञाय तो साम्यवाद चुत्रु आओं (पृ जीपति) और 
प्रोलिटेरियेट (करसजीदी) के मध्य एक संघर्ष ६| दुमरे शक्दों में हम 
इसे शोपक और शोपित के संघ के मध्य एक रेस्चा कह सभते है । 
दो नये शब्द चुजु आ' और प्रोलिटेरियेद' हमारे सामने आये हैं । 
इनकी परिभापा देना असंगत न होगा । 

'चुजु आ! वर्तेमान पृ जीपतियों की उस श्र॑णी को कते ह जो 
उत्पादल के साधनों के स्वासी हैं और जो वेततन-मोगी (फ्ू७ए९-९८७४॥०:5) 
के स्वासी हैँ । 

ध्रोलिटेरियेट' समाज के टख वर्ग को कहते हे. जिनके पास 
म्वयं अपने उत्पादन के कोई साधन नहीं होते और इस कारण 
जीविका के लिए उन्हें अपने श्रम को चेचना पड़ता हैं । 


बुज्जु आ इन्ही लोगों द्वारा उत्पादित आय पर जीवित रहते हँ. 
ओर स्वयं कुछ भी उत्पादन नहीं करते । 


साम्बवाद का ध्येय “बुजु आ” तथा पूजीवादी व्यवस्था को 
समाप्त करना दै और वेतन भोगी “प्रोलिटेरियेट” का अधिनायकवाद 
(/00&#0४079) स्थापित करना है । 


“पघाम्यवाद” श्री हेने ने लिखा है, “एक ऐसी भाषा है जिसे 
प्रत्येक व्यक्ति समक सकता है ओर जिसके आधार-मूत तत्व ज्षुधा, 
ईष्या तथा मृत्यु में छिपे हुए हं।” & 


एक वर्गहीन समाज की स्थापना साम्यवाद का एक मात्र उद्दे श्य, 
प्रस्तुत रूपरेखा के आधार पर प्रतीत द्वोता है । 
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अर्थ तन्त्र 
अभी तक साम्यवाद का कोई निश्चित अथे तन्त्र (7007077० 
89 परकंग्रा७) या आशिक अपरेखा ( #00707४0 0ए0#776 ) 
प्रस्तुत नहीं की गई है । रूस तथा अन्य देशों में किये गये “साम्यवाद' 
के प्रयोगों से जो अर्थ तन्त्र हमारे सन्मुख आया है, उंसका हम निम्न 
भागों में अध्ययन कर सकते हैँ:-- 
५४८...समसस्त धआार्थिक प्रक्रियाओं का केन्द्रीय करण ((७आपरश+- 
2600 ता को .6 8007070 866 ए7665) 
+--छुनियोजित भय व्यवस्था (श०] ब्ावे #णीए क्रौक्मा॥७० 
600707शरां ० 0'2५शॉ789907.) 
,३+-समस्त उत्पादन के साधनों का राजकीय स्वामित्त (809० 
०एछ70.»79 00 शं। 686 /98९६0"8 0 97006 96060 ) 


५/४---उपभोग की सामग्री का उचित तथा समान वितरण (०४४ 
बाते 8दुपथों 08070 प्रच्न00 07 ००7४प्रता७" 2०008.) 


/४--मुद्र की समाप्ति (400॥690%9 0० 770796ए +2007075) 


साम्यवादी अर्थ तन्त्र का यह अन्तिम भाग केवल सैद्धान्तिक 
रूप में ही सामने आया | किसी भी देश में अब तक ऐसा ग्रयोग 
सफल नहीं हो सका है और न द्वी भविष्य में किसी ऐसे अयोग को 
सफलता की आशा ही अपेक्षित है, क्‍योंकि हमारा दनिक जीवन, 
आदान-अदान तथा विनिसय सभी छुछ मुद्रा तथा घन पर इस ग्रकार 
अधारित दोचुके हैँ कि हमें इस मुद्रा-अथ्थ-ज्यवस्था ( ६076 
प००7079) से छुटकारा पाने का कोई सार्ग द्वी नहीं सूकता। 
अब हम यहां संच्तेप में साम्यवादी अर्थनतन्त्र के एक-एक भाग पर 
क्रमशः विचार करेंगे | 

जैसा कि सोवियद रूस में किये गये साम्यवाद के परीक्षण से 
विज्ञ पाठकों को ज्ञात होगा, केन्द्र से ही समस्त आर्थिक प्रक्रिया 
संबन्धी आदेश जारी किये जाते हैं।' सर्वोच्च आर्थिक समिति 
( 5पए7/७96 ि०0ता०ग्क्ना८७ 00ण7ला ) अंपनी शाखाओं और 
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के 


उपशाखाओं द्वारा सोविययद योजना आयोग ( 065छशथा ) छी 
योजनाओं का प्रवन्ध तथा संचालन करती ६ । सर्वोच्च समिति की 
शाखाओं आदि के द्वारा सोवियत केन्द्रीय सरकार समसल रथ 
व्यवस्था पर अपना आधिपत्य रखती है | कहना न होगा कि इस प्रकार 
साम्यवादियों की अभीप्सित श्रसिक-तानाशाही (शशिशीाफ 
270।€६४7४०७४७) एक वास्तविकता वनकर काये कर रहा हू। इस कन्द्राय 
करण का लाम, ऐसा वताया जाता हैँ, यह है कि सरकार एक सुनियोजित 
रूप में समस्त आर्थिक प्रक्रियाओं का प्रवन्ध कर सकती हू ओर अपनी 
योजनाओं को पूर्ण ओर सनन्‍्तोपशद रूप से संपन्‍न कर सकती है। 
इसके विपरीत आलोचकों का कहना हे कि इस प्रकार का केनन्‍्द्रीय- 
करण आर्थिक क्रियाओं की गति भ शिथिलता तथा ज्यवधान उत्पन्न 
कर देती है। इस प्रकार की व्यवस्था की सफलता सुप्रबन्ध ओर सुकाये- 
परता पर ही निर्मर है, लेकिन फिर भी आवश्यक तथा शीघ्र निर्शयों मे 
विलम्ब होता ही हैं ओर जन-हिंत के कितने ही कार्य समय पर 
नहीं हो पाते । 


जदों चक आयोजित अर्थ व्यवस्था का प्रश्न है. सभी एक मत 
से स्वीऋार करते हैं क्लि आर्थिक प्रक्रियाओं के सुत्यवस्थित संचालन 
तथा राषप्ट की अर्थ व्यवस्था को छुचारु रुप से चलाने फे लिये 


पर ऑन, पिन" कजातउदामाका बनी, 


पूर्ण रूप से अपने अपने देशों की अथे को सुब्यचस्यित करने के लिए 
आयोजला का आश्रय लिया है और हमारे देश भारत में भी एक पंच 
वर्षीय योजना लायू करने पर विचार किया जा रद्य है । 


तीसरे आर्थिक मुद्दे पर विचार करते हुए यह अनुभव किया 
गया हैं कि उत्पादन के साधनों का पूर्ण रूप से राजकीय स्वामित्व 
क्रियात्मक रूप से सम्भव नहीं । क्योंकि यदि राज्य ने भौतिक साधनों 
पर अधिकार कर भी लिया तब्र मी वह मसानवान्तगेंत (६0९70०0 
77 79॥) साधनों पर अधिकार नहीं कर सकता उदाहरण के लिए 
श्रमिक की काये चमता (सि्ीलेंशा०ए ० 800प7), ठया प्रवन्धक 


जल. कमाना 49 अमजमथात. अमता०-ममन कम चल - .. 
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के गुणों (7४॥7९[07876077'७ ७0॥063) पर उसका वश नहीं । 
ये तो प्रकृति-प्रदत्त गुण हैं ओर राज्य या कोई भी व्यक्त्ति उनमें कोई 
बढ़ोतरी या कम्ती नहीं कर सकता ओर इस भ्रकार राज्य रूस्पूर्ण उत्पादन 
के साधनों का स्वरामी नहों हो सकता | हां, भीतिक तथा पदार्थ साधनों 
पर उसका अधिकार तथा स्वामित्व स्थापित हो सकता है किन्तु इसका 
यह आशय वदापि नहीं कि इन भोतिक साधनों की श्रमता राजकीय- 
प्रभुत्व से वढ़ जायगी ! यह एक तथ्य है कि साधनों की अम्रता 
(#रशिलंशालए ०9८४० ० ए97007८४०४) उनके श्रयोग के 
उचित अनुपात पर निर्भर है। विभिन्‍न साधनों के मिलाने का 
अनुपात लितना ही उचित और ठीक (00777 र७ाशं?०) होगा, 
उतने ही अनुपात से उत्पादन बढ़ेगा | इस तथ्य के प्रकाश में यह कहा 
आजा सकता है कि उत्पादन के साधनों का राजकीय-स्वामित्व उनके ठीक 
प्रयोग की गारन्टी नहीं देता और दोबाग फिर यद्दी कहना पड़ता है 
कि प्रवन्धक (थि72०7०॥7०ए००) की योग्यता ही साधनों के उचित 
प्रयोग की गारन्टी दे सकती है | एक योग्य अ.र चुद्धिसान प्रवन्धक 
अपनी वुद्धिमानी से कम खर्च ओर वाला नशीन वाली कहावत को 
चरितार्थ कर सकता है. अथात वह स्वयं के सुप्रवन्चध ओर योग्यता 
से साधनों के कम से कम प्रयोग से अधिक से अधिक उत्पादन करेगा, 


ओर जैसा # सब जानते हैं. ।ज्य प्रत्येक ब्योग तथा कार्य की देख 


भालं स्वयं नहीं कर सकता, इस कारण यदह्द भी गारन्टी नहीं सिल 
सकती छि साधन ठीक ही तरीके से प्रयुक्त द्वांगे। इन्हीं सब कारणों 
से उत्पादन के साधनों का राजकीय स्वासित्व की धारणा 
( '0700#0०॥) द्वास्यास्पद्‌ प्रतीत होती है. और अनुभव होता है 
कि यह केवल सेद्धान्तिक रूप में दी श्रस्तुत की गई है ओर इसके 
क्रिसी भी वास्तविक तथा क्रियात्मक अयोग (4 70/09007) पर 
ध्यान नहीं दिया गया । या 
उपयोग की सा मग्नी का उचित न्यायपूर्ण तथा समान वितरण 
एक ऐस समस्या हैं जिसका हज वर्तमान राशनिंग प्रणाली है। किन्तु 
इस प्रकार के वितरण से सनुष्य-सनुष्य न रह कर केवल एक मशीन 
मात्र रद्द जाता है, जिस नपा तुला कोयला और लल ही मिलता है। 
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राशनिंग प्रणाली केवल विशेप सकद जनक अवन्चाओं (गााशएलाल९ 
?6४४००४), उदाहरुणत- दुभिक्ष अकाल या बुद्धकाल आदि में ही 
आधक उपयुक्त है. एकत्तु जता हि ऊपर कहा जा खचक्तां ६. खशामसान्य 
अवम्था में इस प्रणाली का प्रचलन मानव के विकास-शारीरिक आर 
वबोद्धिक दोनों प्रकार के विकासमे बाघा डालता हैँ और इस पुत्रार उसफी 
कार्य क्षमता (्रविलंधा०ए) तथा तत्परता कम हो जाती हं। 
कारण कि एक मशीन तो बन्चे हुए तेल आर कोयले से अपनी ताइ त के 
अनुसार काम करती रहता है, किन्तु मानव एक मधान मात्र बनस्‍्र 
काम नहीं ऋर सकता ओर इस प्रकार वह ऋचल अपना व्यक्तिगद हा 
नहीं, राप्ट्र का भी अकऋल्याण करता हैं। समान वितरण स अभिप्राय 
होना चाहिए कि श्रत्वक के पास इतना घन या दूसरे शब्दों से इसने 
साधन होने चाहियें कि वह अपनी समस्त आवश्यकताओं की परी 
कर सक । 


फ्क 


मुद्रा की समाप्ति (4790700० ० 7रणा९८फ) के बार मे 
ऊपर भी काफी कहा जा चुका है और कुछ श्रधिक कहना व्य्े सा 
ही होगा । हां इतना अवश्य है कि वर्तेमान युग में मुद्रा की समाप्ति 
एक भयद्वडर भूल होगी, जो कि शायद कोई भी न करना चाहे । 

संघ्ष-मूलक तथा वर्ग भेद से युक्त ससाज के स्थान पर शऊ 
बगहीन समाज की स्थापना ही साम्यवादी 'प्रथेन्यवस्था का एस मात्र 
उद्द श्य हू। मालिकों और सजदरों का भेद सिठाकर एफ समान वग 
की स्थापना ही--जो सारे राज्य मे एक हो-साम्यवाद चाहता ट्र 
किन्तु अभी तक भी यह विभेद मिटाया नहीं ला सका £। शासद, 
शासितों के रुप में वरं-सेंद अब भी स्स से दिशाई दत्ता #। 
स्वामी दथा आधीनम्ध का भेद अब भी वर्तमान है और यह मिट नहीं 
सका है। आदिम युग से अभी तक यद्द थोड़ा सा भद तो मानव 
सिटा न पाया । फिर अर्थन्यवस्था तो सदेव ही संघप तथा भद- 
मूलक रही है । 

सासाजिक दृष्टि से देखने पर साम्यवाद हमारे सामने ए० 
ऐसा समाज प्रस्ठुत करता है जो नतिकता तथा चरित्र से बहुत दृर 
है। सास्यवाद न तो धर्स में विश्वास करता है शक्रौर न संस्झति में 
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ओर न ही चरित्र में ओर न नेतिकता में। इस प्रकार साम्यवाद 
द्वारा प्रस्तुत सम्राज़ का चित्र वहुत ही कुरुचि पू्े तथा भोंडा है। 
घर्म की वात तो एक ओर छोड़िये (क्गाॉऋ अनादि काल से हो धर्म 
समस्त विभेदों तथा संघर्षों का कारण रहा है.) किन्तु चरित्रहीन तथा 
नेतिकता से हीन समाज कोई भी व्यक्ति पसन्द नहीं करेगा। 
हां, एक नेतिक समाज में धा|मिक स्वतन्त्रता अचश्य आहय तथा सान- 
नीय है | 8९०प्रा»)| 8०0०, अथोत असाम्प्रदायिक राज्य एक आदरशे 
साना जा सकता है, किन्तु एक चरित्र हीन, अनेतिक तथा संस्कृति 
शून्य समाज नहीं | 

राजनेतिक दृष्टि से ध्ाम्यवाद एक सम्पूर्ण शक्तिशाली राज्य- 
तन्त्र (4069६28४४४७7॥ 56906) पस्तुत करता है जिसमें अमसिकों के 
अधिनायकवाद ()०0४६05779 ० ?700७79(०) का ही एक सात्र 
सारपूर्ण अस्तित्व है । किन्तु आज के जनवादी युग में तानाशाहदी का 
कोई स्थान नहीं दे । 


इस प्रकार जो निष्कृषे हस निकाल सकते हैं वह यह है कि 
साम्यवाद केवल कुछ अशों में ही स्वीकाये हो सकता है । सामाजिक 
तथा राजनैतिक दृष्टिकोण से साम्यवाद अग्राह्म है ओर जेखा कि ऊपर 
भी कहा गया है कि जहाँ साम्यवाद से एक ओर लगाव उत्पन्न होता 
है उसके अर्थ-तन्त्र के कुछ अ'गों के कारण वहा उसके समाज तथा 
राज-तन्त्र को देखकर उससे घणा ही उत्पन्न होती है । यह बात ध्यान 
रखने की आवश्यकता है कि समस्त समस्याओं का एक मात्र हल 
साम्यवाद ही नहीं है । अनेऋ विचारघाराओं के सामनन्‍्जस्य से ही एक 
ऐसा इहल्त हू ढा जा सकता है जो सम्पूर्ण दृष्टि से हमारी समस्याओं 
को हल कर दे | जहाँ तक भारत का प्रश्न है, पीछे दिये 
गये बुतान्त के आधार पर, भारत की भूमि साम्यवाद के लिये 
अनुवेरा ही सिद्ध होगी। क्योंकि भारत सदेव से ही घर्मं के आधार 
को लेकर आगे बढ़ा दे | हमारे इतिहास के प्रष्ठ इस वात के साक्षी 
हैं | महात्सा गाँधी ने भी घर्म का आश्रय लेकर देश को एक नवीन 
ज्योति, नृतन साहस ओर नवल बल प्रदान किया और भारत में सदेव 
नैतिकता, चर्त्रि तथा सांस्कृतिक विकास पर विशेष वल दिया गया है| 





साम्बवाद--आधार और सर्विष्य २३४ 


ब्रिटिश साम्राज्य के दिनों में प्रचलित शासन प्रणाली ने धीरे धीरे 
लोगों में जनतांत्रिक (260000960) सावनाये रोपनी प्रारन्भ छरदी 
ह। ऐसे समय तानाशाही का फल कदाचित एक जन-करांति ही हो जो 
जनतन्त्र की स्थापना का लक्ष्य लेकर चले। इसके साथ ही साथ 
आर्थिक श्रसमानता को दूर करने के लिये उठाये जा रहे पग, जंसे 
जुमींदारी उन्मूलन, जागीरदारी बन्मूलन, भूमि-सुघार कान, शर्ने. 
शने. उद्योगों का राष्ट्रीयकरण आदि इतने मज़बूत प्रतीत होते दे कि 
यह आशा की जा सकती ह कि पन्द्रह दप बाद देश का नक्शा दी 
बदल जायेगा और ये विभेद और असमसावतायें भारत भूमि से सदर 
के लिये निष्कासित होजायेंगी | किन्तु यह ४ि-जास करने फो जी नहीं 
चाहता कि साम्यवाद के आगमन से ही भारत तथा विश्व मे फैली 
असमानताय दूर हो जायेगी और पक आदर्श राज्य / चरित्र तथा 
नैतिकता से दीन) स्थापित द्ोज्ञायगा । बेसे भविष्य के बारे में कोई 
नहीं जानता कि क्या होगा ? फिर भी विज्ञ पाठक इस निरपेत्ष चित्रण 
को पढ़कर स्वयं कह सकते दे कि सान्यवाद हमारे लिये, हमारे देश के 
निये और विश्व के लिये कहां तक उपयोगी है ओर कहां तक नहीं ? 


(श्री फुमार नीरस) 


भारतीय संस्कति 


जिसको देखो, वही आज भारतीय संत्कति की दुह्ााई देकर 
अधिकार पूवक वात करने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाता । सबसे 
मजेकी वात तो यह हैँ कि भारतीय संस्कति का नास लेकर परस्पर 
विरुद्ध उपसंद्दार निकाले जाते हँ | यह प्रमाणित करने को चेट्ठटा की 
जाती है, मानो भारतीय संस्कृति की उत्पत्ति, धारा और विकास के 
नियम अन्य संस्कतियों के विकास के नियमों से पथक थे। इस सम्बन्ध 
में इतनी घांधनी मची हुई है, ओर इस धांघली के साथ इतने बड़े-बड़े 
नाम संयुक्त हैँ कि सहसा ऐसा मालूम होता है कि जो कुछ दावे किए 
जाते हैं, वे अकाख्य हंगे | इस लिए यह ओर मी आवश्यक है कि 
भारतीय संस्कति को विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखा जाए । 


भारतीय संस्कति के सम्बन्ध में जो सबसे गलत धारणा है, वह 
यह कि यह आया की संस्कृति है | ऐतिहासिक कसौटी पर इस दावे को 
कसने पर कुछ ओर ही तथ्य ज्ञात होते हैं। जिस प्रकार हम भारतीय 
गण नस्ल की दृष्टि से विशुद्ध आये नहीं हैँ, उसी प्रकार--ओर शायद 
उससे अधिक हद तक--करथित भारतीय संस्कृति आयये-संस्कृति नहीं है। 
इस सम्बन्ध में विद्वानों में अच्छी गवेषणाएं हुई हैं ओर अब हमें 
अपनी सभ्यता ओर संस्कृति के प्रागेंतिहासिक सोपानों के सम्बन्ध में 
बहुत कुछ सालम हो चुका है। पर दुःख है कि इस सम्बन्ध में 
जो गवेषणाए' हुई हैँ ओर लो 'ज्ञान उपलब्ध हुआ है, उनका साधारण 
जनता से “्लेकआउट? सा कर दिया गया है । इस सम्बन्ध में विद्वानों 
का एक पडयन्त्र सा मालूम होता है | जो बातें इस प्रसंग में ज्ञात हो 
चुकी दें, वे वहुत ही अदूभुत हैँ, ओर जिन लोगों ने भारंतीय संस्कृति 
की जड़ों का गहराई के साथ अध्ययन नहीं किया है, उनकी शायद ये 
उपसंद्ार बहुत ही आश्वयजनकऋ--यहां तक कि सनसनी उत्पन्न करने 


मारताय संन्द्रात ब्द्३ 
ब्ाले भी--ज्ञात हों ! 


यह बात निर्विवाद रूप से सिद्ध हो चुकी है कि भारत मे आने 
के आगमन के पद्ले यहां कम से कम दो सम्बनाएं मोजूद थी, जो 
आयो से किसी भी प्रकार निन्‍नकार्टि की नहीं थी; वल्कि कई हृष्टियाँ से 
उससे डच्चकोटि की थीं। इन दो सम्यताओं के नाम आन्दिक आर 
द्राविड़ ह। आस्टिक आति ने कपि-काये में वड़ी उन्नति की थी। ने 
ब्रात्य या वल्दू अवस्था की पारकर बहुत पहले है शालीन हो चुरे थे । 
इस सम्बन्ध में शालीन शब्द द्रष्टन्य है | मनुष्य जानि भें सर्वेद्त शाला 
या स्थायी घर में निवास करने के साथ ही शालीनना था सम्यना 
संयुक्त किया गया हैँ । आस्टिक गण कपि के चेत्र में कष्ट विपयां म॑ 
युग-अवत्त क थे। ग्रसिद्ध विद्वान डा० सु्नीतिकुमार चाडुच्यों जे शक्तों में 
थे घान, पान, लाॉकी, वंगन, नारियल आदि उत्पन्न करते थे | पहाद 
को काटकर वे धान के खैन तेंयार करते थे; समतल भूमि मे तो * 
करते ही थे | पहले वे हल के लिए पने लकई। के छुन्दों छा व्यवहार 
करते थे । घनुप ही उनका प्रधान अस्त्र था । वे पेड़ के तने से बना 
हुई डॉगियों का प्रयोग करते थे । कई तना को एक साथ बांधकर उनसे 


एक तरह का डॉगा बनाते थे, जिसपर वे वड़ीनचड़ी नदियों तऊ 
कि सागरॉ--को पारकर जाते थे।! 
ऐहिक बातों में ही नहीं, कई अन्य वातों में भी वे आने 


हिन्दुओं के गुरु थे। उनका विश्वास था कि मनुप्च में एफ या एफ से 
आधक आत्माए होती हं, जो मनुप्य की मत्य के बाद अन्य जगा 
पेड़ों, पहाड़ों में प्रवेश कर लाती थीं। डाक्टर सुनीतिझ्मार ने बतलाया 
हैं कि वाद को चलकर यहा धारण हिन्दुओं मे पुनजन्मवाद दे रूप मं 
उनके घर्स ओर दशेन का सबसे प्रमुच अंग वन गई । काना ने होगा 
कि यह वात इस ल्ए ओर भा बडी हो जाती हें कि भारत में आने 
वाले आर्यों मे--यहां तक कि जब वे भारत में वह दिनों तद्े बस 

चुके थे, तव भी--जेंसा कि ऋचेद से ज्वात होता है, पुनर्जन्मदाद की 
घारण की उत्पत्त नहीं हई थी। ऋग्वेद में जो भाग्तीय छार्या छ' 
सचसे प्रमुख आर प्राचीन साहित्य हैं, जन्मान्तरवाद का कार पन्‍ा 
नहीं चलता | इस सम्बन्ध भ यह स्मरण रखना चाहिए फ्लि जन्मान्तरदाद 


२३४७ ५ विचार ओर सससस्‍्यायें 


ही भारतीय धार्मिक दशेन और विचार धारा की सबसे वड़ी विशेषता 
है यहूदी, ईसाई आर मुसलमान पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते । 
उनके यहां तो कयासत का सिद्धान्त है, जिसके अनुसार कयामत के 
दिन सब आत्माए उठेंगी | इस प्रकार हम यह देखते हूँ क्रि भारत के 
घार्मिक दशंन की जो सबसे वढ़ी विशेषता है, वह आया से ली हुई 
नहीं हे । 
हिन्दुओं के धार्मिक जीवन का एक प्रधान अंग श्राद्ध भी है, 
जिसकी अन्तनिष्ित विचारधारा यह हू कि मृतकों को बीच बीच में 
रसद पहुंचाईं जाए | यह घारण भी आग्टिकों में मोजूद थी, यद्यपि 
यह नहीं कहा जा सकता, कि क्वल आस्टिकों में ही यह विश्वास था। 
यह विश्वास तो कई प्राचीन जातियों में पाया जाता है, आर यदि यह 
कहा जाय कि यह विश्वास करीब-करीब सावदेशिक था, तो इसमें 
कोई अत्युक्धि न होगी | श्राचीन मिस्न-निवासियों में इस विचार का 
सबसे चित्रसय प्रदशंन सितल्रता है | वहां सतकों को गाड़ते समय उनके 
साथ दँनिक आवश्यकता की सब वम्तुओं के साथ साथ खाने पाने के 
द्रव्य सी गाड़ दिए जाते थे । ऊँचे घरानों के लोगों के साथ तो गुलाम 


तथा वीबियां भी गाड़ दी जाती थीं | अस्तु । 


आस्टिक जाति के लोग शायद सारे सारत में फेंते हुए थे। 
सम्भव है, ईरान तक फंले हों। ऐसा अनुमान किया गया दं कि 
सारतीय सम्यता का खबसे बढ़ा प्रतीक गंगा” आस्ट्रिक भाषा का 
शब्द है | स्मरण रहे कि ऋणश्वेद से “गंगा! का उल्लेख शायद कुल 
सिलाकर छ वार किया गया है, जब कि पंजाब की दूसरी नदियों के 
नामों का वार वार उल्लेख हुआ है । 

शायद आस्दिकों के साथ नेग्रिटों का भी सिश्रण हुआ था | छुछ 
आस्ट्रिक शाखाएँ अ.या के आगमन काल तक अच्छी तरह खभ्य नहीं 
हो पाई थीं। ये ही असभ्य आध्टिक संस्कृत-साहित्य में निषाद, मिल्ल, 
कोलल आदि नामा से उल्लिखित हू | अनुसन्धान से पता लगा है कि 
आधुनिक कोल-जाति को विभिन्न शाखाए--ज्ेसे सनन्‍्थाकह्न, मण्छा, हो, 
भू संज्, शवर-गदढव, करक, भ्रांल आईदे--प्राच्चाज्न आर्टिक लाति छत 


भारतांच संस्तते २३४ 
ही सेनानें हैं। जो आस्ट्िक सभ्य थे और इस करण लो आय-सातम्र स्प 
दायरे में आ गए, वे तो हिन्द-समाञ में चिल्झल रूपा लिए नए। 
कस स्रपा लिए गये, यह एक चहते हाँ गद भरने ६; पर यहां फेदतल 
इतना इंगिद कर दिया जाय छि आयों की समाज्-रचना मे उन्हें 
निशप्ठठस स्थान दिया गया । आय गण भी उनके पदले के तथा 
विजेताओं की तरह थे, ओर उन्होंने विजितों के प्रति बढ़ी बर्ताव सिपा 
जो विजेता विज्ित के साथ करते आए है । आर्यो की दिलय का इस 
निकष्ट सभ्यता पर उम्कृट्ट सभ्यता की विजय नहीं थी; बरन वह हे प्ठनर 
संगठन तथा सनिक शक्ति के कारण ही हुई। रामोयर, सताभाग्त 
आदि में वानरों, राक्तसों आदि की नगरियों का दणन आता ६. 5 
भी इसी बात की पुष्टि होती हे कि आर्थेतर जातियों के सुन्दर से 
सुन्दर नगर बने हुए थे, ओर अन्य दृष्टयों से भी वे छु 
लंका की राजघानी अयोध्या की राजघानो से किसी प्रकार ।नमृष्ट नहीं 


औ? " 





के ही कारण हुई । अवश्य इसके साथ रामायणकार ने यह दिग्यलाया 

कि अधसे पर घमम की विजय हुई। शार्या को यद विजय 'दन्य 
विजेताओं की तरह ही एक विजय थीं | इन्दर्शा के घमिद साहित्य 
आये विज्ञयों को अधर्म पर घ॒र्म की विजय दिसलाया गया ६; पर 
यह फेवल आरोप मात्र है । 


च्यब््य्की 


अब इस दिशा में हुई गवेषणा के दाद यह निश्चय पृत्रेऊ्”ठ क् 
जा सकता है कि हिन्दुओं के घामिह अनुप्ठानों में जो नंवेध झादि में 
पान, हल्दी, सिन्दूर, केला, सुपारी, धान आदि का प्रयोग होना ८, यह 


आस्टिक प्रभाव का ही फल ह। 


$ 4 


| आ 


ठ्राविड़ों के सम्दन्ध में यह ज्ञान होता है कि थे नया हदशी 
नस्ल वाले एशियाई कोचक, इराक, इरान तक फेले ॥० थे। से लोग 
आस्टिकों से अधिक सुसंगठित थे. और उनझी सम्बता में नगर ५ ये 
प्रधानना थी । बहत से ढिद्वानों का अनुमान है कि मोदे शोदानो हे; 
हड़प्पा की सभ्यवा आदम द्वाविड़ों की ही सम्यता थी! “मी न 
सथ्यताओं के सम्बन्ध में पूरी जानणारी हीं ह/ है, पर लिदिना 


भरा 


श्र 
कि 
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भी सालूस हो सका है, उससे इतना तो पता लग ही जाता है कि 
इन दोनों स्थानों की सभ्यता वंदिक आयों की सभ्यता से किसी भी 
क्षेत्र में निकृष्ट नहीं थी। नगर-निवासी होने के साथ-हीं-साथ ये 
खेतीसे परिचित थे, और ऐसा अनुमान किया गया है कि यही लोग 
बाहर से जो ओर गेहूँ ले आए | ढ्राविड ओर आम्टिक जातियों के 
लोग पड़ोसी के रूप में रहते थे | छोटा नागपुर में इसका एक उदाहरण 
अब भी सिलता है। वहां द्राविड-जाति के ओरांब और आए्टिक-ज्ञाति 
मुण्डा अब भी एक साथ पाए जाते हं। तामिलनाड में द्राविड़-जाति 
की सभ्यता वहुत दिनों तक विशुद्ध रूप में मोजूद रह्दी। उत्तरी भारत 
में तो आये, द्राविड़ तथा आस्टिक जातियों की सभ्यताए' बहुत जल्‍दी 
एकरूप हो गई', और जिस हस भारतीय सभ्यता या संस्कृति कहते हैं, 
वह इन तीन जातियों की संस्कतियों के सिश्रण से ही वर्ना है । 


यह एक वहुत ही मार्के की बात है कि शिव ओर छमा, विपष्रु 
ओर श्री आदि हिन्दुओं के मुख्य देवता द्राविड़ लोगों से ही लिए गए 
हैं। अवश्य 5ए97०8४४॥ या आदान-अदान की श्रक्रिया के अनुस।र 
कोई भी देवता कहीं से विशुद्ध रूप में नहीं आया। एक देवता में 
आकर कई देवता शासिल हो गए ओर इस प्रकार हिन्दुओं के 
देवता वने । स्मरण रहे कि वेदिक आये हिन्दुओं के वर्तेमान 
देवताओं से सम्पूर्ण रूप से अपरिचित थे । बेदिक आये इन्द्र, वरुण, 
अग्नि, सू्े, पजेन्य, सरुत, ऊपा, वात आदि के पूजक थे। यद्यपि 
वेदिक आये वहुदेववादि थे, फिर भी उनके देवताओं की संख्या बहुत 
थी। यहाँ पर में इस प्रश्न श्न पर जाना नहीं चाहता कि ये बेदिक 
देवता केसे थे ओर इनकी कैसे उत्पत्ति हुईं, यद्यपि यद्द एक वहुत दी 
दिलचस्प विपय हूँ | हमारे इस लेख के उर्दश्य के लिए इतना दी 
जानना यथेष्ट है कि हिन्द अपनी सभ्यता तथा संस्क्रति को कितनी भी 
आये खममकें; पर कम-से-कम देवी देवताओं के क्षेत्र में वे बंदिक 
आया के उत्तराधिकारी नहीं 


हम पहलेद्दी इ'गितकर चुके हूँ कि वेदिक घर्ममें पुनर्जेन्मवादका 
कोई पता नहीं है । फिर भी वेद्क आय जिस रूप में मृत्यु के बाद 


हा 
। अंक सा हार्कनिआनक-मीननन3+ नमन मानण० 3० 0०. कक 
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भारतीय संत्कति न 
जीवन में विश्वास करते थे, इसका कुछ न्पष्टीऋरण कर देखा आधप्ररर 
| वे यह वो विश्वास करते थ कि सत्य माने विल्कन रनि नहींटँ 
जैसाकि एक मन्त्र से (ऋक, १०, १६, १-६) ज्ात होता है, दई नर हे 
विचार एक साथ चलते थे, कोई सुनिश्चित विचार नहीं थ। जञानदेद 
यात्रा आंस्तन स यह कहा गया चंह समंतक का पदरा द पान्र 
दे। फिर कहा गया है कि सूथ उसको सकी आस पाने, सूरत उसकी 
को अहण करे ओर जैसी उसकी अहंता है, उसके अनुसार दह रूदर्ण 
या नरक को जावे । यदि उसके भाग्य में हैं, तो वह जल में ज्यपे 
वह जाकर अपने प्रत्यंगां के साथ पाधों में घर करें। पहले यह दना 
दिया जाए कि यह मन्त्र अपेक्षाकृत बाद के समय का मालूम शेना 
फिर भी इससे कहीं पुनर्जेन्स का कहीं पता नहीं हू। विन्टरनिटल हे 
अनुसार ऋचेद मे कोई वारा सन्त्र ऐसे हें, जिन्हें दाशनिक कहा जा 
सकता है। इन सन्त्रों मे वाद के भारतीय दर्शन के कु 
रूप मे मिल सकते ६ं। पर पुनजेन्मवाद का-लो बाद के भारनीयप 
दुर्शन, इस कारण हिन्दू-सभ्यता आर संस्कृति का मृल 


विचार है--इनमें भी कहीं पता नहीं हैं । 


वाद के भारतीय दर्शन मुक्ति थी कामना से भर पड़े हूं। पर 
वैदिक साहित्य मे इस प्रकार के विचार का कहीं पदा नहीं लगता। 
इसका कारण यह था कि चेंदिक आय अपने इहलोक से सन्‍्तुष्ठ थे 
इसी से वे परलोक ओर मोक्ष के पीछे भागते नहीं फिरते थ। ऊसा 
कि में ने अपनी पम्तक ऐतिहासिक भौतिझ्वाद मे लिस्य £--“बेटं 
का यग पक तरह से आत्म-तृप्ति का युग था। बात यह है कि 'प्रभी 
तक आरयों को वरावर नई नई जमीनें मिलती जा रही थीं, दृद्धिशील 
साम्राज्य के कारण आपसी वर्ग-संघप बहुत्त इंच छिपा हुपा था। 
इस लिए उस युग में लोगों को मुक्तित था निवाण का काई 'ज्राइन्यस्ना 
नहीं जाम पढती थी। इन्द, वरुण, अरवेंस्ता, मग, बस दि जो 
थोड़े से देवता थे, वे कोई बाहरी व्यक्तित नहीं थ। वे का पाप 
ही पद पुरुष तथा उन्‍्द्रीं के दीर थे। झादिस वंदिक धर्म मे फाल्स- 
पिलोप का कोई स्थान नहीं था। वह इु्ट तो पिनृपृज्ञा आर एप 
प्राकृतिक शक्तियों के वियय में अत्यन्त अल्पतान था गगन प्लान क्र 


"६7 _.४026 260७४: ंत अभ+ अरक हरकत. समय उाम्याम) 'भक्ा. ह+अमा;पा.गुडआ* नयनितविकातमीममाउपादकमआ+जक पेम्पा#आ.. सहन्माइल्‍ममड+|..नय पेध्यामपाीअ नमक आग ढा7-१की चूकमकर बुक प्रोफिता ही # ० करके 
यों 
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कारण तिलस्म में विश्वास का युग था। वेदिक धर्म के प्रथम युग 
में घमं विल्कुल सरल था। देवताओं को जो सास पान कराया जाता 
था, या उनकी जो आथना की जाती थी, बढ भी श्रथम थुग में कट्टर 
अनुष्ठान के रूप में नहीं था; वल्कि जेसे हम वृद्ध अपाहिज पिता को 
खाना पहुंचाते हूँ, वह कम।चेश उसी रूप में था। सर जेम्स फ्रेज़र 
ने धर्म की यह जो व्याख्या की है कि “धर्म से में मनुष्य के द्वारा ऐसी 
श्रेष्ठ शक्तियों की तुष्टि तथा अनुकूलता प्राप्त करना सममता हूँ, 
जिनके विपय में यह विश्वास किया जाता है कि वे सनुप्य-जीवन 
तथा प्रकृति की गति को नियमित ओर परिचालित करती हें”, यह 
'कहां तक आदिस बेढ़िक घ॒र्म पर लायू होती हैं, इसमे सन्देह हैं; 
क्योंकि वरुण, इन्द्र, यम, अवेमा और सग॒ निस्सन्देह अध्ट शक्तियां 
सममी जाती थीं | किन्तु उनकी यद्द श्र ष्टा अभी तक उसी श्रकार 
की थी, जेसी पुत्र के सामने पिता या माता को होती या उससे 
अधिक, इसका निणेय करने में हम असमर्थ हैँ ।” 


में यहां इस विवाद में पड़ना नहीं चाहता कि वेदिक देवता 
प्रकृति की बड़ी शक्तियों के कल्पनात्मक मूर्त सानव-रूप थे, जेसा कि 
श्री जयचन्द्र विद्यालंकार तथा अन्य अनेक अध्यात्मवादी इतिहासकार 
सानते हें या वे आहिम वीरों तथा पूर्व-पुरुषों के सृद्मीकृत रूप-मात्र 
थे. जेसा कि में समझता हूं! यहाँ इस विपय पर आलोचना की 
आवश्यकता नहीं कि इनमें से कानसा मत सत्य के अधिक निकट हे। 
पर इतना तो विल्कुत्न निश्चित है कि बैंढिक देवताओं से जो प्रार्थनाएं 
की जाती थीं, उनमें ऐहिक कामना ही दृष्टिगोचर होती है । बाद के 
स्‍्तोत्रों की तरह उनमें मुक्ति की कोई प्रार्थना नहीं डे | किप्त प्रकार 
देवताओं से मांगा जाता था, ऋग्वेद के एक मन्त्र (७ १३४) में 
देग्विए-../“इन्द्र ओर अग्नि हमें अपनी दया से सुख अरपण करें। 
इसी प्रकार से इन्द्र ओर वरुण भी करें, जिनके लिए यह यज्ञ किया 
जा रहा है। इन्द्र ओर सोम हमें सुख, कल्याण, आशीवोंद प्रदान 
करें। इन्द्र और पुषाण शबज्नु से आप्त घन की श्राप्ति कराके हमें 
सुख दें। भग हमे सुख दें । घाता हमें सुख दें । पर्वत हमें सुत्र दें 


3. ब्क 4००, 
स्क्र्त 
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इत्यादि ।” इसी सन्त्र में अग्नि, सित्र, वदूण, आश्विनों तथा मन्‍्तों 
से सी सुख ही मांगा जाता हू। वीर की गरिसा का दर्णन ऋरते 
हुए यह बताया गया है कि अपदृत गायों की वगल में दह वहुत सुन्दर 
सालूस होता है। ऋवेद (६, १६, ६) के इस सन्‍्त्र को देखिए, 
जिसमें सोम की प्रशंसा की गई ह--'सोस अपनी पृर्ण गरिसा मे 
ऐसे सालूम होते हैँ, जेसे कोई वीर युद्ध के बाद अपदृत गायों को 
लिए हुए सालूम होता है ।” इन्द्र को उलाहना देते हुए कहा जा रहा 
है (ऋग्वेद ८, १४, १-२)--“दैे इन्द्र. यदि में तेरी तरह सब मली 
चीज़ों का प्रभु होता, तो मेरे भक्त को पशु-यूथों की कमी न होती। 
तब ते में उसे बहुत चीज़ें देता और उस ज्ञानी यावक्त पर आर्शार्बाद 
की वर्षा करता | हा, यदि में ठुम्दहारी तरह शक्ति का आधार तया 
पशुओं का स्वासी होता ।! इसी प्रकार एक दूसरे मन्त्र में 
(ऋक ८, १६, २५-२६) अग्नि तथा सित्र को कहा गया हू कि 
यदि इसके भक्त गरीबी, अवहेला के शिकार हों तथा द्वानि घउठावें. 
तो यह बड़े आश्चर्य की वात है। बाद की प्राथनाओं तथा भज़नों में 
जैसे इस प्रकार की बातें कही गई हैँ कि भव-वन्चन को काट दो, 
जन्म-मरण के चृत से मुक्ति दिलाओ आदि का वैदिक प्रार्थनाओं में 
कहीं पता नहीं है । एक उदाहरण ओर देता हूं । एक मन्त्र 
(ऋक ४, ८४) में चह कहा गया है कि यदि हसने ऐस व्यक्ति के 
विरुद्ध कुछ किया है, लो हसस प्रस करता है, या भाई, मित्र अथवा 
साथी को हानि पहुँचाई हू, या पड़ोसी या अतथि को कष्ट दिया हं, 
तो हे चरुण, हमको इस दोप से मुक्त कर दो । यदि हमने जूृए मे 
घोखा दिया है, जान वृकऋर या अनजान में इस प्रकार की कोई 
गलती की है, तो हमारे इन छुकृत्यों को वेड्यों की तरह खोल दो 
ओर हमें अपना प्रिय चना लो। 


इस प्रकार के सेकड़ों च्दाह्स्णों से ऋग्वेद भरा पड़ा ह। इस 
अर्थ में बहुत गम्भीरता के साथ यह कहा जा सक्तता है कि बाद को 
हिन्दू सभ्यता या संस्कृति से यह वबेंदक सभ्यता चिल्डल मिन्न ह, 
आर भिन्न इस कारण से है कि इन दोनों के विश्च को देखन के ढंग 
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२४० विचार ओर समस्‍यायें 


विल्कुल अलग हू | केवल पूजित देवताओं की विभिन्नता के कारण 
ही नहीं, जो अवश्य एक बहुत वड़ा कारण हैं; वल्कि मौलिक रूप से 
विचार घारागत पार्थेक्य फे कारण यह कहा जा सकता है कि भल्ते ही 
बाद का हिन्दू-घम या संस्कृति अपने पृववजों में वेदिक धर्म को ग्रिना 
सके; पर उन दोनों में मौलिक करीब-करीब प्राणि-जातियों का अन्तर 
है| इस क्षेत्र में यह दावा नहीं किया जा सकता, जेसा कि प्राखि- 
जातियोंके सम्बन्धमें दावा कियाजा सकता है, किजो चीजावादको आई, 
वह पहले के मुकावले में विकासत है ; वल्कि इससे विपरीत ऐसाखममने 
का कारण है कि वादको चलकर जोकुछ भी हुआ, अवश्य वह सामाजिक- 
आशिक कारण से हुआ, और वह वैदिक घमं की विक्ृति ओर पतन था । 


वाद की भारतीय संरकृति और कुछ भी हो, आये-संस्क्रति नहीं 
हे--अवश्य स्वाभाविक रूप से उसमें आरयों का दान काफ़ी है। आये- 
गण विजितों पर यों तो सब कुछ लादना चाहते होंगे ; पर जिस चीज 
को वे सफलता-पृर्वक लाद सके, वह थी उनकी भाषा। फिर भी 
विशेषज्ञों के विशेषश से ज्ञात होता है कि उत्तर भारत की आये- 
भाषाओं में-- यहां तक कि वाद के युग की संरक्षत्त तथा प्राकृत में 
भी-द्राविढ़ तथा आस्ट्रक प्रभाव दइृप्टिगोचर है| सुप्रखद्ध भाषातत्वज्ञ 
ओ सुनीति कुमार चाटुज्यों का कथन है कि बंगला तथा अन्य आये- 
भाषाओं में ऐसी वहत-सी रीतियां है, जो चेदिक या अन्य आये- 
भाषाओं में नहीं सिलतीं; पर द्राविड़ और आमन्ट्रिक भाषा में ये 
रीतियां सं(जूद हैं । आर के इसी भाषागत प्रभाव के कारण ही 
हमारे पृष॑जों को तथा हमें वहत भ्रम रहा है कि हमारी संस्कृति वेदिक 
आये कानून तक में अलग-छल्लग जातियों के लिए अलग-अलग सजा 
का विधान इसी देश के घर में था । यदि ब्राह्मण श॒द्र के साथ चला- 
त्कार करें, तो उसे छुछ नहीं के चर।वर सजा देने का विधान था ; 
जबकि शुद्र ब्राह्मण के साथ ऐसा करे, तो उसके लिए प्राणदंड की 

» व्यवस्था थी । यह थी हमारी आदर्श सभ्यता ओर संस्कृति ! 


अन्त में में यद्दी कहूंगा कि सारतीय सेंम्कति के बड़प्पन का अ्रम 
छोड़कर हम अपनी आंखें &र जो बातें हसारे यहां अच्छा हैँ, उनको 
रखते हुए वाकी चातों को त्याग देँ-१ (अर सन्मयनाथ गुप्ता) 


